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जिन प्राचीन ऋषियों ने अपने ada तपोवृत्ति से 
भारत गौरव को अति उज्ज्वल किया था और जिनके लुप्त- 
प्राय ग्रन्थदीपक' भी कभी २ टिम टिमा कर संसार -को 
मार्ग दिखाते हैं उनके महान्‌ ज्ञान प्रकाश-राशि को फिर से 
प्रकाशित करने वाले ऋषि दयानस्द के परम पवित्र चरण 
कमलो में यह प्रबन्ध समपित करता हूँ । 


जयदेवशमी 
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वते मान समय में हम भारत के निवासी अपने ज्ञाती: 
jaa की इस प्रकार भूले इये हैं जिस प्रकार गौदड़ की विल 
से निकल कर |गीदड़ों के साथ पला बच्चा। उसको जातोय 
वैभव क लिये फिर से'किसी उद्घोधन की आवश्यकता 
है जिससे उसे प्राचीन: वैभव का ज्ञान हो उंसी उद्देश्य को 

पूर्ण करने के लिये यह छोटा सा प्रयल्ल किया गया है। - 
|: यद्यपि “नक्कारखाने में तूती की आवाज़ क्या gnè 
| पड़ेगी? अर्थात्‌ पश्चात्य रयाँज्गल में गडगड़ांती और खगोल 
' मएइल के शामयाने.को थरांती हुई nanita संहारकारिशी 
तोपचरिडयां के अट्टहास के होते इये प्राचीन कालकी आझे - 
YA शतक्ची .आदि प्रतुप्तदेमवती उमा का परस्मित क्या 
सुनाई पड़ेगा । तथापिं जातीय गवः के मद्‌ में अन्ध हुये . 
. पाश्चात्य पिइत्कुङजरो का प्रांचीन जातिया के-बैसव को तुच्छ . 
. दृष्टि से देखने के आग्रहपूर्वक मद का भङ्ग करने के लिये . . 

पर्याप्त gege में पिपोलकोपसपण के. सडश तो यह 
Ta अवश्य होगा । BN E 2 
| : दूसरा प्रयोजन यह है कि भारत की बिखरी शख्नास्त्रकला _ 
. को एकः स्थात पर न “देखने से. प्राचीन वैभव अति स्वल्प 
तथा नः होने के aeg प्रतीत होने लगता है.सोकाल की . 
कराल करवाल की धारं से नष्ट भ्रष्ट इये ग्रन्थ प्रकारडो के | 
उभ्या शेष. से जैसा भी प्रवद्ध स्मारक बन सकता है वैसा 
| पाने का प्रयज्ञ किया गंधाहै। अ: व 
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तीसरा प्रयोजन शख तथा. अख्रादिका चिरकाल से सर 


स्पक न होने से यह विद्या हमारे ब्राह्मण से ले कर शूद्र तक 


सभी से लुप्त हो गयी। सो अज्ञानान्धकार मग्न चतुवण के | 


लिये दीप की बत्ती के सदृश यह पुस्तिका बनेगी इस आशा 
से यह प्रयत्न किया गया है। ३५५ vo 

चौथा प्रयोजन यह है किःकतिपयों का यह विचार हे कि 
Taaa केवल क्षत्रियों के लिये है परन्तु यह बहुत भ्रम है । 
इतिहास ने भागव रामाचार्य, द्रोण, रुप, अशिवेश, भाएद्वांज 
दधीति, ब्रह्म आदि सभी प्राचीन काल के तपोनिष्ठ- ब्राह्मण 


इन दिव्यासो से सुभूषित थे इस प्रकार नाना भ्रमो का निरा 


करण करने का प्रयत्न किया गया है.। 
पांचवां प्रयोजन यह है कि जिस आग्नेय चूर या वारुद 


जगद्धिजयी कहने में फूला नहीं समाता उसी मूल कारण को 
आविष्कार करने का भी सेहरा भारत के सिर-पर ही बघेंगा | 
यही वात दूर्शने का प्रयत्न किया गया है। : .- 


खोड यह है कि.जिस तप से भारत का प्राचीन वैभव 
रथा मारत में अब उसका सर्वथा अमाव हे । उसीको 


उनरुज्जीवित करने के लिये भो जब तक शौय का मार्ग न 
दिखाया जाय तमं तक तपोबुत्तिका उपदेश केवल पोल है अतः 


यह पुस्तिका डल उपदेश केमो यथा खंस्प्व पूण करेगी-।: .. 
mariaa यद. है क्रि. भारतोय नवशिक्षित. लोग. 


प्राचीन गौरव पर धूल. प्रदोप करने, का... अनवरत प्रयत्न कर 


के नवसभ्यता के गोत गाने के लिये मात्‌ BA 
प्रति कृत्तध्न बन रहे हैं मानो पुत्र बन कर = जल 
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ये वास्तविक हैं; 
के लिये, वार x माता की निन्दा कर रहे हैं सो उनका 
लगाया कलंक क प्रक्षालन करना तथा मत्सरसे देखने वाले नेतरा 
में हा क भी इस पुस्तक का प्रयोजन है.। 
p र सव MRTT पाठक स्वयं ही यथा तथा कल्पना 


; विद्वानों का अनुगामी :-- 
गुर्कुल  . ह 
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E WA इकः E 
R `. 
[ आमयास्ने. का इतिहासः] 
- अथम प्रकरण, ` 


SBRT की रणचणडी का घोर नाद सनकर स". 


R थू > sgo घरातल.. आमूल चूल कांप उठता है । 


issi | इसमें सन्देह नद्दी कि यदि सम्पूर्ण पृथिवी. 


क्ोहमय होती तो चत्त मान आसी संहारक वैज्ञानिक, अपने 
विज्ञान के बल से, एक इतनी भयङ्कर तोप बनाता--जिससे 


$ सम्पूर्ण पूथिची मण्डल के गोले को. दागःकर अपने शत्रु के , 


[एड के परले कोने पर लगे मोचे को तोड़ डालता । ओर 
सारे चौददी लोको को गोले का भीषण नाद अवश्य थरों 
देता । इस aka अतिशयोक्ति का तात्पर्य यह है कि 
भाग्नेयात्य का adma में आविष्कृत सूवमन्त्र तथां क्रिया 
फाएंड इतना प्रबल है कि अपने अनुकूल चज में वड़े ही अ- 

लौकिक कार्य कर सकता हैं। वास्तव में यद अपने ज॑ माने 

में बहुत ही ज्ञोर पर रहा है। प्राचीन महाभारत में Aate 

| बड़ा भयङ्कर था। परन्तु वत्तमांन में तो अन्य सव अन्न शत्मो' 
को इसी आग्नेयास्र ने हडप कर लिया हे! आओ पाठको ! 
WA इतिहास सुन ए देखो कैसा मनोरञ्जक दै। 

२-यह निर्णय करना बहुत कठिन हे कि ग्र सब से 

पहले किस देश मे. पैदा हुआ, परं हां सब, से अधिक और 
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बृहदाकार वृद्धि निस्सन्देह हरिवष के भूखरड में हुई और 
उत्तरोत्तर वृद्धि करते अब कृत्तप्न बनने की धमकी दे रहा हे। 
पूवी य देशों का सौभाग्य है क्रि उनकी वगलो में ऐसा साँप 
नहीं पला । इसका मूल बीज फ़ूटने वाला वारूद ही है। यह 
वारूद सव से पहिले. WA परः. आविष्कृत हुआ और 
किसने आविष्कार किया । यह पकं वंत्तमान सभ्यता के भयं. 
कर आग्नेय अछुर का रूप देख कर प्रश्न हो जाता है । 
: कइयो के सिर 'पर इसके आविष्कार का सेहरा बच 
. सकता है | पेसा" प्रतीत होता है कि भिन्न २ समय में भिन्न 
आविष्कारकों ने इसका! नये. सिरे से. परीक्षण करके 
इसको आविष्कृत किया' है और भिन्न २ देशों में इसने 
अपने भिन्न २.रूप दिखायां है, परन्तु फिर भी सब से पदिला 
आदि ब्रह्मा इसका कौन. हे ? इस समस्या को हल करते 
हुए मैं तो यही कहूँगा कि भारतवर्ष के उचत मस्तिष्को ने 
` इस बारूर की नाडी पहिचानी थी और सब से पुरातन लेख 
` इस MA एल बारूद का यदि किसी भाषा में लिखा 
गवा तो केबल, संस्कृत में ही । भारतवर्ष के प्राचीन काल 
' रस अन्न द्वारा सीसे को गोलियां फॅकना तथा बंधने 
रा ह पत्थर फॅकना आदि बहुत से उपयोंग लिये 
स :ये । चीन. जैसे बूढ़े पौराणिक कौ.पुराण-माला में भी 
सोई पंक्ति इस. विषय में शुक-नीति से. पुरानी नहीं मिलती. | 
इससे उक 5 ^ अनीति से पुरानी नहीं मिलती. 
WA वका इस विषय में नाप.नहीं लेना अच्छा है-परन्तुः 
रल प्रकरण को हम आगे दिखाएंगे-पहले हरिवर्ष के आउने. 


आपी तारकाएुर का हाल सुनिये। : ˆ `ˆ. 
“है पक फांशिस्कन पादरी वर्थोल्डश्वार्ज जिलका. असली: 
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नाम कान्सेन्टीन”'अंकेलिजन था | जो Var n 3 याथा | 


उसने सब से प्रहिले वारूद का आविष्कार किग्रा जिसे 


KA 


कथाओं के अनुसार बनना १३३०६० में शुरू हो श्या। उपरोक्त - 


पादरी रसायन का. बड़ा प्रेमी था । एक वार तो.वह इसका 


परीक्षण. करता.२ ऐसा : पछुड़: खाकर गिर पडा कि अधः. 


मरा हो गया परन्तु ईश्वर की दया ने वचाया। उसःसमयः ` 


मे यूरोप .में यह नियम.था क्रि जादगर कै 
208 = 35 मी था (क जादूगर कर में, डाल दिये 
जांय | कड़ी तरह से द्रिडत हो और यहां तक कि जीते जी. 


. जला भी दिये जावें । लोगों में यह फैल गया कि पादरी शवा 


जादूगर है इसको सरकार ने कूरे में दे दिया । 

- ४-परन्लु.दूरा फांसिस्कन पादरी वेकत भी रसायनादि: 
विज्ञान का बहुत ही प्रेप्नी था । उसने शोर के कतिपय अद्भुत 
गुणी का पता लगाये, परन्तु पादरी लोगों में इसकी विज्ञान- 
प्रियता ने संशय उत्पन्न कर दिया | उन्होने भो उस पर जादू का 
दोष लगाया और,कैद्‌ में. डाल दिया । पोप क्लॅमैएर ने एक 

- वार छोड़ दिया. परन्तु “इसी. .दोष पर पोप निकल्सन ने 
फिर पकड़ लिया । बेकन, आपने: समय.. के लोगो को 
अनुमति दी थी कि युद्ध के समय शत्रु को नाश करने 
के लिये शोरे का उपयोग करना चाहिये। वह कहता है 


कि... इसकी विजलो किली. कड़क.--तथा:--ज्वालामुखी .' 


` की. सी भड़क होती है ।:इसका उपयोग पटाकों ' और. 
आतिशबाज़ियों . में. किया जाता है) वद अपने “विद्या के गुप्त 
रहस्य» नामी पुस्तक मे. लिखता: है कि बारूद बनाने के लिये: 
दो चीजे बहुत “उपयुक्त होती .थीं। एक शोराऔर, दुसरी 
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देखकंर इनके नामों को बहुत छिपाकर विचित्र सा यनॉक़र'. 
रखा | यह कहा जाता है कि बारूर बनाने का यह रहस्य 
- उसनेःस्पेन में मूर लोगों से सीखा था। यद जाति उस' 
` समय भी कुछ बहुत सभ्य न थी। परन्तु फिर भी अपने 
आचार, व्यवहार, तथा पुराने इतिहास से पूर्वीय जातियों .से 
बहुत सम्बन्ध रखती थी | ह 
५ -१२४६ ईस्वी में अरबी भाषा में वारूद के ऊपर ही एक 
हस्तलिखित पुस्तक मिली--जो अत्र भी रायल परुक्यूरिन 
(Royal asqurian) पुस्तकालय में विद्यामान है। ` 
६-पैरिस के नेशनल पुस्तकालय में “माकस ग्रकूस” के ` 
नाम पए एक हस्त लिखित पुस्तक है। इस अन्थकार के चारे में 
हमे कुछ भी विशेष पता नहीं है। कई कहते हैं फि यह 
पुरुष नौवीं शताब्दी में हुआ है और दूसरे कहते हैं कि तेर- 
हवी शताब्दी में हुआ है। प्रतीत होता है कि इसका प्रथम 
अन्थ यूनानी भाषा मं लिखा था। इस पुस्तक में शोरे का नाम 
तीन वार आया है। इसकी सम्मांत में वारूद बनाने के लिये, - 
दो. हिस्से कोयला, एक हिस्ता गन्धर, और छु: दिस्से शोरा 
होनांचाहिये। ` ` डे क... 
हे Wa “खातों शताब्दी के अन्त में चिया के i 
प त AUR निवासी जिसने. जब कि wa Af 
न कुल्तुनतुनिया को ६६८-६० में घेर लिया था; . 


FeR, 5... 
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AJA २३ 
और बारुद रखकर छोड़ देने से इतना भयंकर शब्द 
करता था कि घेरने वाले' शत्‌, घेरा उठा करं सांग जाते ये 
इसके अनन्तर कहते हैं कि इस बांरूद के रहस्य को यूनान 
बालों ने ४ शताब्दियों तक. छिपाये रखा । परन्तु एक सारः 
सीन ने उनके इस भेद को जान लिया जिसका. उपयोग उस .. 
के बाद जैरोसिलम में क सेड के युद्धो मे किया गया ।-परम्तु 
गवेषणा से पता लगता है कि ग्रीक या यूनान वालो की वारूद 
द्रवरूप थी, डोस न थी । जिसमे सव से अधिक भाग नैप्था 
का थां। यह द्र कार्पिथन के किनारे पर वाकू के सामने की 
जमीन में aga होता है। मिट्टी का तेल - भी. इसी. भील के 
किनारे बहुत से बड़े २ कु में होता है। यही नैप्था कास्पियन 
के किनारे सेलकीन स्थान पर, मैसोपोटेमिया में, कूदि रतान 
में, उत्तर भारत में, और चीन में प्रायः मिलता है। सायद 
कालोनिकस ने इसीका आविष्कार किया हों। .परन्तु इससे: 
भी पहिले पूर्वीय देशौ में इसका उपयोग होता था। इसीका 
उपयोगं फ्रांस के राजा फिलिप आगस्टिस ने डेप्पी के घेरे मे 
किया था। अरब के लोगों में किंबद्न्ती चली आई है कि वा- 
रुद की विद्या उन्होंने आरत ब्रासियाँ से सीखी है | इस वस्तु 
का व्यापार भी प्रायः बहुत हुआ करता था| हां यह वात . 
अवश्य है कि उन्होंने इसकी उन्नति किसी हंद्दतक अधिक कर . 
ली थी। भारत ही को आग्नेया की माता मानने के बारे में 
और भी कतिपय गवेषको की प्रबल सम्मतियां a Lies 
_ -८~सखव से प्रथमं देश, जिसमें mra के वने अखनो का 
अयोग हुआ, स्पेन है क्योकि एक अरबका लेखक १३२३ में इस 
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१४ ' . BR 


&--यह शस्त्र नली के रूप में बनाये जाते थे इसी लिये 
इसका नाम cannon È| इसका YA शब्द काना ( canha) | 


जिसका अर्थ सरकरडा है | ; ; 

इसी नली को बड़े रूप में वना कर नीचे पहिये लगाकर 
सब से पहिले प्रयोग चालेस ५ वे ने या पोपलीयो १० वेने 
१५२१६० में किया था। उस अञ्न का नाम पिस्टल था जिस 
का नाम हिन्दी में पिस्तोल हे । पहिले उनमें जलाकर ; दिया- 


. सलाई या बत्ती ही देनी पड़ती थी। फिर चलती थी. 


परन्तु आन्धी तथा पानी के समय ये सव निकम्मा हो जाते 
थे अतः अब उन्नति शुरू हो गई ओर उन्नति हाते २ नसम 
रूप हो गया जो सब कोई जानता है। अब हम पूर्वीय देशों 


` की ओर झुकते हें। : | 


१०-इतिहास वताता है कि देहली के पास तिमरलेन 


At उलतान महमूद की लड़ाई इई। इसमें महसूद ने १०,००० 
घुड़सवारों और ४०,००० पैदलों और aga से हाथियों को ले 
ma का सामना किया। हाथी कवचो.से, ढके हुए थे । 
an hik पीठो पर - बड़े २ होदे थे.। जिनमें बैठे वन्दकची 

, (लया और आंग वरसाते थे और तीर मारते थे । . . 


`, चोटें खाकर तिसूर की सेना भागती थी औरः हाथी आगे. 


बढ़ते थे। पहली वार तो ति यो 
. कर लौर गया... तिसूर इन कवची हाथियों से 
Wa Iyi परन्तु अगले. दिन: तिसूर ने बहुत से कट 
आगे कर दिया, प पुला आस लाव दिया। और हाथियों के 
ही विवर ने घा सम iN यर. हाथियों के पास जाते 
: ज में आग दे दी, हाथी डर कर भाग गये) 
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के, ऐसी ही कंठिनाइयां उठानी पड़ी यॉ। किले के ना 
आदमी उस पर वाण पत्थर तथा आगः कौ व्रा: करते.थे । 
१२-फरिशते के अठुसार पश्चिमी एंसिया में भुगुल 
राज्य के संस्थापक हलाकूखां ने. १२५८ ईखी में देहली के 
राजा के पास राजदूत भेजा था! देहलो के वज़ोर ने बड़ी घूम ' 
धाम से उसका खांगत किया। दर्शनीय दृश्य यही था कि 
३००० गाड़ियां आतिशबाजी की बंहार उड़ा रहीं थीं। उसी 
ज़माने में. यह भी सुना जाता है कि चौन और मुगुंलों के वीच 
इप युद्धो में इस बन्दूक !या अग्नि के अख का प्रयोग हुआ; , 
यह एक प्रकार का तीर होता था। इंसका नाम अरित वाण 
होता था । एक बांस की लम्बी सर्त नली में मटर Ya कुछ ` 
एक दाने डाल कर उनमे बारूद देदी जाती थी५ और आग 
लगाने पर बड़े वेग से ज्वाला के साथ निकलते थे और 
“काह?” सा भयंकर शब्द होता था जो.१५० कदमो तक बख्‌ः 
wann WAA aoe a 00 यय 
. १३--अरबिस्तांन-के वासी कहते हैं क्रि भारतीय लोगो में 
आतिशबाजी या अग्नि लीला बहुत होती थी | ERS 
.. २४-फ़रिश्ति अहता; है कि पेशावर पर महमूद गज़नी 
घावा करते हुए तोप ALTAE का काम में लाया था। . `. 
४7 १५--करनल टाड कहता दै.कि राजस्थान: के। इतिहास 
में हिन्दी कवियों के दों A आग्नेयास्त्र चा अग्नि गोले का 
वर्णन बहुत आता है |कई कवियो ने रणत के ज्वाला 
युखियो का वर्णन किया AA 1000. 
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-१६ घलुवद:- 


« १६--महस्मंद कासिम ने मंजनोक, नाम का यन्त्र प्रयोग 
किया था जब देवाल के बन्दर; पर: हमला: किया. था । पहला 
काम इससे|यह लिय्ा/था .कि ऊंचे पग़ोड़ों के शिखर पर 
सार कर उसका झएडां गिराया गया थां। & हिजरी सन को 

हम्मद हजरत. ने भी तईफ के युद्ध में इस मञजनीक नामक 
AET का प्रयोग किया था । दः 
सेनियस 'फिलोस्टेटूल, जो राजा कराकुल्ला के द्वार में था 
लिखता है कि लिङन्द्र यदि ज़माना पार कर लेता तो अव- 
श्य भारत वष के सव॒ आस पाल के देश अपने आधीन कर 
लेता परन्तु फिर भी वहां धरम निष्ठ पुरुषों के ढगों का जय 
करना कठिन, था। क्योंकि वे लोग. दिवारों से तूफान और. 
उपद्रव, विज्ञली और बञ्ज गिरते. थे । शायद इसी लिप्‌ 
सिकन्दर न सास ह लेकर लौट गंया। ' | | 
एरजिप्त के प्रसिद्ध विजेता हरकुलिस और 
ल तिरा वज्रपात k डर से हताश atat लौट E थे | | 
AR ने.एक पत्र में अपने 

लिखा था कि मेरी सेना बहुत आपत्ति में है क्योंकि उस ह 
मारत वासियों ने भड़कतो ज्वाला बालों बिजली मार कर 
निकस्प्ो कर द्या) `: 
राजा के महात्व हाथियों की भंपेट खो खा | 
न होकर लौटे हुए सिकन्दर के पूछने पर, फंर्दोसी 
_ नह सलाह दी:किःएक लोहे. काः घोड 
नप्या आदि. भर का. घोड़ा बना. कर, उसमें 

RR कर, उसको. प्हियों, पर रख कर 


हाथियों के बीच: 
,हाथो उससे द उस करे, और ग दे दो, सब 
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_२०-भारत के विषय में ऐतिहासि 
कि प्राचीन भारतीय एक तेल नर डी द : 
| बहुत हौ जलदो लग जाती है 1 यह तेल YA वहुत बड़े wA 


` कौंचड़ीली भूमि में रेतपर सोया कं ञौ 
अपनी मोजन की खोज में जगलो मे i YAA | 
$ 


यह पशु हाथी को भी ग्रस जाता है, ऐसे जानवर को. पकड़ने 
के लिए बकरियों को बांध दिया जाता था, और मौका पाकर 
शिकार कर लिया जाता था। इसे मार कर धूप में लटका देते 
थे। ३० दिन में इसका तेल चू चू कर इकट्ठा हो जाता था! 
इस तेल को मझ के मरको मे इकट्ठा कर लेते थे । १० मन के 
` करीव तेल एक पशु से निकल आता था; इस पर राजा की 
मोहर लग कर राजा के गोदाम में आ जाता था। यह झट 
. ही भड़क जाया करता था, इसलिए दुर्गों के घिर जाने पर 
WA जला २ कर द्ववीभूत आग शभु पर वरसाई जाया 
करती थी इसके मरको के मरके शत्रुओं पर फोक द्यि 
. बाते थे । जिससे भी छु जाता था वही आग २ हो जाता था 
रके वार भड़क देने की देरी थी कि इसका बुझाना akaa 
या | इसके स्पशः हो जाने पर मनुष्य पशु पक्षी कोई भी नहीं 
वेच सकता था । इसी बात का समर्थन--फ़िलोस्ट्रेस भी . 

करता है--इसके अडुसारः- ` 
X २१--यह जन्तु यसुना में था ( जन्तु शब्द विदेशी लोगों 
Worm से अनुवाद किया है सो यद उनको भ्रम में डालता 

: २ .- 
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है कि कीड़ा इतना बड़ा कैसे | पर यह भ्रम है क्योंकि जन्तु 
से सब ज़ानदार लिए जाते दें) इसकी आग मिट्टी फेंकने 
से शान्त हो जाती है। इसका नाम स्कोलक्स है । महाशय 
लेसन ऐसे जन्तु की सत्ता को असम्भव समभते हैं। एच० 


qao विल्सन की सम्मति में यह. जन्तु अकर ही है। यह ७ 


` . - .हाथ लम्बा होता है।यूनानी नाम मास स्कोलेक्स इसके संस्कृत | 


नाम चुलुकी से मिलता है ( चुलुकी का बन बहुत कुछ इस 
शिशुमार घड़ियाल से मिलता है । ( चुलूक संस्कृत में कीचड़ 
को कहते हैं) उपरोक्त महा ज़न्तु चुलुकी ही है । 


२२--उक्त प्रकार का तेल भी एक बड़ी मच्छी से ही |. 


पश्चिमीय भारतीय समुद्र तट पर निकालते हैं । 


२३--चुलूकि अवश्य मकर या ऐसी ही कोई जाति है। | 
क्योंकि इसी के आकार वाली छिपकलो भी किंचुलुक कहलाती | 


हैं। हमने अवश्य बहुत दूर तक आग्नेयास्त्र की वंशावली 
३ पा 
ली है, अवश्य इसके तेल को या नप्थे को उवाल कर किन्ही 


साधनों ( पिचकारी आदिको ) से शत्रु की सेना पर फेंका 
होगा। 


जाता होग 


२४-श्स प्रकार, पाठक जान गये हागे कि किस प्रा | 
न प्रकार आ- | | 
ग्नेयास्त्र किन किन रुप में कहां २ और कब २ क्या २ न प 


` मचता रहा है। ` 


| An R 
: अगले प्रकरण में भारत वर्ष का और भी दूरतक आसने- | ` 
क 


यास्त्र विद्या का प्रचार व आविष्कार दिखाएंगे । 
O इति प्रथम प्रकरण | 
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. wai 4 zA Ya 
ua प्रकरण 
१-हमने पूर्व लेख में पाठकों को 
अद्भुत वातं. Ha 
आग्नेयास्त्र का हटा फूटा देश विदेश का पुराना इतिह za 


इसने ANE क्या सभी शस्त्रो का i 
जिसका भीषण, रौद्र गीत गाने के लिए wo 
uu i द्वापर के अन्तमें बड़े २ नरनगरसंदारी यमदूत 
fe Si व असो की कथा को गाने के. लिप 
| ! गये । अब इसका र 
| से Kam है से भी छुनिये । य 
. « रे-शोरा जिसका' हाल पहिले बहुत वर्णन कर 
ह होर प की अपेक्षा भारत में बहुत पाया जाता है ya 
| ह. को से P बहुत अच्छी तरह से परिचित 
भारत की गलियों के छोकरे भी आतिशबाजी 
अन्दर शोरे के उपयोग से खूब अच्छी.तरद से परिचित हँ ` 
यह औषधियों में वैद्यराज दिया करते हैं। उन लोगों ने इसी 
पस्तु का व्यापार शुरू किया है। बरसात के बाद वंगाल में 
/ हे ्ायः aga इकट्ठा 'किया जाता है शुक्र नीत में इसका 
नाम “सुवच्िललवण” अर्थात्‌ “दीसि या चमक पैदा करने 
पाला नमक” आता है। इसी को साधारण हिन्दी में “शोरा” 
शोर करने वाला या सोचल का नमक कहा जाता हे! इस में 
अस्त का युण होने से यह पाचक होता है। इसका पेट की - 
रे या कब्ज़ खोलने में प्रायः उपयोग देता दे। . | 
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३--गन्धकः--गन्धक बारूद का दूसरा घटक है यह. 
भी भारत में बहुत पाया जाता है ख़ास कर सिन्ध गे । यह 
पूर्व से भी बहुत जाता है इसकी गन्ध जलने पर उग्र होती 
है अतः गन्धक कहा जाता है | यह कई. रंगों का होता है 
पीला, सफेद, नील सा । यद्यपि यह बहुत मुख्य घटक NRF 
का है परन्तु फिर भी भारत के कांतपय स्थानो में इसके विना 
भी वारूद तैयार किया जाता है। रसायन ओर औषधियों में 
इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है । 

४--कायलाः--तीसरी चीज्ञ कोयला है। भिन्न २ देशों 
में भिन्न २ वस्तुओं के लिए कोयला काम में लाया जाता है। 


ma या magt जिसको desa में “झक” कहते 


हैं वारूद तैयार करने में थे्ठ समभा जाता है .शुक्रनीति में 
आकड़ा, सेहुणड इन के कोयले श्रेष्ठ वताये हैँः-- - 

यह अक वृक्ष भारत में बहुतायत से पाया जाता है। 
इसका दूध रसायन वालो के बहुत काम आता है। प्राय 
सारी धातुएं इससे मारी जाती हैं। इसका कोयला बहुत 
हलका होता है | इस के कोयले से आतिशबाज़ी तैयार कर 
लेना प्रायः हरेक विद्यार्थी ज्ञाना करता है। इसका दूसरा 


, नाम मदार हे । डर | 


gi या सेहुर्ड:--यह भी कांटेदार एक प्रकार 
का थोहर है । इसे डण्डे दार थूहर कहते हे. । यह भी भारत 
में बाड़ के बहुत काम आती है। : 
६-एसेनः--यह लहसुन है : 
के अनुसार बारूद में इन वस्तुओं का 


निम्न अनुपान हेः 
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प पला खास तौर पर जलाकर और 
बन्द करके तैयार किया जाता है | इन सब को मिलाक 
T 
फिर ऊपर से तेज करने के लिए NA पर लहसुन, आक 
और .स्डुही का रस वुरका जाता 'है, और फिर धूप # 
, सुखा कर तैयार कर लियां जाता है। अपने AJA से या 
| agat के गुण न्यूनाधिक होने से वस्तुओं के अनुपान बदल `, 
देते हैं। इस वारूद को संस्कृत में “अग्नि चूण” कहते हैं। 
८-भारतवर्ष के छोटे से छोटे उत्सव, त्योहार पर 
आतिशबाज़ो या अग्नि लीला वारूद से की जाती है। नालें, 
चक्कचूंद्र , बिच्छू , अनार आदि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन 
में केवल बारूद ही का खेल है । हमने खयं भो पक सिक्ख 
' सरदार को बारूद द्वारा आकाश से आग वरसाते देखा । 
. - 8 -युज्ञमलूत तवारीख में जिसको १२२६ में अरची से 
. अडुशाद्‌ किया गया था और एक शताब्दी पहिले जो संस्कृत 
से उल्या किया गया था हम ये पड़ते हे कि "हाल राजा 
को ब्राह्मणी ने सलाह दो कि बद मिट्टी का एक हाथी बनावे 
और अपनी सेना के साथ उसे ले चले ओर जब काइमीर 
“नरेश को सेना पास आधे तब तुम भाग जाना और हाथी 
उसी समय फुट पड़ेगा। इस प्रकार काश्मीर नरेश की 
बहुत सी सेना मर गई ।” इसमें केवल फूट जाने की 
ही *करामात नहीं बल्कि एक नियत समय पर फूटना ही , 
विशेषता है। ` pi य 0 2 पल, हि 
वैशस्पायन महंषि अपनी नीति प्रकाशिका में [ जेसके 
बारे में हमं अगले किंसो लेख में स्पष्ट करेंगे ] चूर्ण या चू 
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र्र ` डुषेद 
- नलिका का वर्णन करता है यह अवश्य बारूद का वना 
हातां था | - 


aa... एक प्रन्थ है जे अथवंण 
* रहस्य नामक ग्रन्थ है (इसके विषय को हम पथक लेख में भी 
आगे दिखावेंगे ) डस में भी देवी की स्तुति किस विज्ञान के 
तत्व को मन में रखकर की है | 

अ'गार गन्धादि पदाथ यागात्‌ । 

कतुं मंनीष्रानुशुणो यथाग्निः ॥ 

चैतन्यरूपे यमभ क्तियोगात्‌। 

कांक्तानुरूपं भज रूपमेतत्‌॥ 

लच्मीनारायण द्यम्‌ 
"हे चैतन्य रूपे देवि | मेरी भक्ति के याग से मेरी इच्छा- 
- सुकूल रूपा की धारण कर जिस प्रकार आग कोयले गन्धक 
और शोरादि पदार्थों के योग से प्रयाग करने बाले की इच्छा- 
उसार रूप धारण करती है”। इस वारूद को संस्कृत में चूर्ण 
' या अग्निचूण कहते हैं। इस चूण को उपयाग में लाने के 
लिए जिन २ अखनो का प्रयोग किया जाता है उनका संदोप 
से वर्णन किया जाता है । 
` १२-शुकनीति में अग्नि के दो प्रकार के अस्त्र बताये हैं, 

एक छोटे आकार के.दूसरे बड़े आकार के पहिले प्र कार की नली 
४ बालिरत होती है। एक लम्बी नली जिसके एक सुख पर 
य साधने के लिये मकक्ली लगी होती है और दूसरी 
शया त घन लगो होता है । मुख से वारूद भरलिया 
: सलाएं से ठोक कर जमा लिया जाता है। 
फेर चकमक पत्थर से उसका चमका देने से बड़े शब्द खे 
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` छूटता है। और बीख में डाली हुई सीसे की गोली के बड़े 


वेग ह दवी RI पदाति लोग इसका अधिक उपयेग 


| ` १३--बन्दूक या तोप में लकड़ी का घव नहीं लगाया 

जाता परन्तु उसको पक तेज़ धार के आधार पर रख. द्या 
जाता था जिससे इसको दिशा बदलने में सुविधा रहे। इसकी 
मार की दुरी यारूद के जोड़ पर, नालो के सुख पर,.तोप 
को मजबूती पर और परिणाम, पर निर्भर है। गोला चाहे 
लोहे का हा या सीसे का हो! या किसी धातु क हेर एक 
बड़े MR के अन्दर कई छोटी २ गोलियां हाती थीं। तोप 
प्रायः लोहे की होती हे । नीति प्रकाशिक्रा के अजुलार तोप 
` पत्थर की भी वनाई जाती थी | बन्दूक या तोप दोनों साफ़, 
सुथरी और बन्द रखनी चाहिये । | 


बन्दूक या तोप के लिए शुक्रनीति में नालीक या नालिक 
शब्द आता है । सूल शब्द नल, नड है। यह एक खोखला 
सरकरडा होता है । संस्कृत के परिडत प्रायः नालोक के 
समझने में अशुद्धि करते हैं । वे इसका अर्थ भी बिशेष करते 
है पर यह ठीक नहीं.। ‘ह 


. शुक्रनीति में हम पढ़ते हैं कि राजा शयने रथ में दो बड़े 
नाखिकास रखे और अन्य भी अग्नि के फोड़ने वाले अख 


. रखे (Yo नी० ५,२१ २४;.) 


, Rs के भारत के इतिहास में मणिपुर की 
केलाबन्दी के विषय में हम. पढ़ते हे कि शहर के बादर को 
 वएफ बड़ी गाड़ियं लोहे की सङ्कणां से वन्यी हुई थीं। डन 
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पर अग्नि से छोड़े जाने. वाले अख शस्त्र रखे हुए थे और उन 
पर सदा पहरा रहता था। (१) ; 
शुक्र नीति में हो किले की या नगर की दीवारों पर तोपें 
और वन्दूके रखना और छिद्र होना जिन में से शत्रु पर छिप 
कर शस्त्र फेका जावे लिखा हुआ है! 
` श्पू-भारत चम्पू के बनाने वाले अनन्त मद्द ने भी , 
पक वर्षा कालका छोक लिखते हुए उपमा बांधी है जिसमें 
वर्षाकाल एक योद्धा अपने शत्रु ओष्म को वर्षावन्दु रूपी 
पत्थर यां खीसे को बड़े शब्द के सहित कालाम्वुद रूप 
नालिकास्न से निकलती हुई पत्थर की या सीसे की गोलियों 
से थोड़ी देर तक चमकती विजुली रूपी, बत्ती से सुलगा ` 
कर मारता दै। [ ३। ५४ ] (२) 
इस से भी यही सिद्ध हाता है कि यह अख प्रसिद्ध हा 
चुका था। ः i 
१६-नैबध चरितः में भी इसी का पोषक एक पद्य आतः 
है। यह १२ चीं शताब्दि का कवि है इसके जमाने तक यूरोप में 
वारूद्‌ का पता भो नहीं था । दमयन्ति के नाक को देखकर 
अपह्‌ति अलंकार का प्रयोग किया. गया है । दमयन्ती की 
भुव नहीं किन्तु काम और रति के चे दो agi हैँ | Ta 
[१] यानिकै रक्षितो नित्यस्‌, नालिकाख शच ए इयुः | 
सबहुटूगुल्मशच, सुगवाचप्रणालिकैः ॥ त्र २३२॥ ` 
(२) कषालाम्बुदा्तिनलिकातच्ष-ण दी प्तिवत्यः, संघुक्तितात मपदि 
मध्वनि निः्सरङ्गिः।. वर्षाइमसीसगलिकानि करैः कठोरः धर्मा भिवा- 
तिमबधीद्‌ चनकाल योघः ॥ ` . Ta E 
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की नाक नाक नहीं किन्तु नालिकाख्र छोड़ने की चाह वाले 
रति और काम की नालिकास्त्र की नालियां हैं। ३) 
१७--कामन्द चाणक्य का शिज्य भी कहता है कि काम 
भोग में पड़. राजा को रक्षी लोग नालिकाख छोड़ कर बीच २ 
में डराते रहे जिससे राजा युद्ध को न भूल जाय । (४) 
कामन्दक का काल भी बहुत पुराना है मैगस्थनीज़ 
या चन्द्रगुत्त के एक आध शताब्दि पीछे दी यह उत्पन्न हुआ 


हे १८--भारत के इतिहास में एक बड़ा भारो परिवितंन. 
आया है। प्राचीन काल में इस आग्नेयास्त्र का बहुत भयंकर , 
उपयोग लिया जाता होगा । इसो लिए धर्मशालओं ने इसका 
स्थान २ पर निषेध किया है। जैसे मड लिखता है “महा- 
यन्त्राणि . वर्जयेत्‌? अवश्य प्रथम महालदार चा ही 
जिसका परिणाम यह दीखता है कि धर्मशारू ने इसके, 
उपयोग का सर्वथा निषेध किया है। यूरोप में अभी तक 
भर्मशास्त्रकार पैदा नहीं हुए ! इम मदायुद्ध के पश्चात्‌ संयुक्त 
राज्य सभा में जो निय्रम पास दोगे, इसके उपयोग Ji रा 
अवश्य कोई न कोई नियम तो बन ही जायगा । a a 
सरकार ने प्रजा के लिए अब भी बहुत कड़ा नियम व | 
ya विश्वजयाय तद भूयौ | 


ह पजा दत्त तत्पद्मगगणोगदिते 1 [य तद ४ 
कीय णतला कल जालिकत्वापिनालोक विमुक्षिकामरः ॥ न पथ 


उ. राजानममितश्चराः । 
(४) पान खी द्य.तगोष्टोपु' रा 


„ वो धयेयुः प्र माद्यन्तस्‌, उमायेन रि नलिकादिभिः it 5: 


कामन्दक ५,५१ _ 
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वाक का वर्णन भी प्राचीन प्रन्‍्थों में अद्भुत 
प्रकार का है सो हम तन्त्रो के आधार पर अन्य 
अध्याय में लिखेंगे। ळा यी 
२०--शतघ्नी भी एक ऐसा ही अस्त्र थां fra मे 
सैकड़ों गोलियां सहला निकल कर शत्रु को मारती थीं a 
सव अलौकिक शस्रात्र विश्वकर्मा ने वनाये, यही पुराण. 


. कारों ने लिखा है। . 


२१--पॉचीन स्टृतियों की खोज करने बालों ने ज्ञन 
ya भी खोज निकाली है । उस में अद्भुत नियम fa होते 
। कतिपय नियम इस. प्रकार हे । “सेनापति कूट यन्त्रो से 
युद्धन करे | विषैले श्रां से न लडे | नालिकास्त्र का प्रयोग 


न करे। आग्नेयाख का प्रयोग न करे इत्यादि |» 


२२-मजु भी युद्ध के नियमो ` में यह È 
(1? शी लिलते ल E 
Ba कूटैरा उभैहंन्यांत्‌ , युध्यामानो रणे रिपून्‌ । 
करिंमिनांपिदिग्धे: नाग्निज्वलित ते जने: ।” 
उसुक भट्ट भ्रग्निज्वलित तेजन का अर्थ अग्निबाण करते 


परन्तु भिमा 
“यु मज का अभिमाय यह है कि अर्निदारा भड़काया हुआ . 


बाण, ak है कि यहां भी श्राग्नेयाख से तोप बन्दूक का ही 
vo bs ओर बाण का अभिमाय केऽल तीर तक हदी 
Mot ह अस्त, याण कहला सकता È । 


इस लिः 


य॑ शुक्र नीति. | 
वाण के नाम से भी ह AOAR O 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Colleetion: 


_ Digitized 5/5।९(नु् < ११५०१ Gyaan Kosha २,७ 


' २३-बहुतो का मत है कि भारत में अपनी विद्या को 
ङ्किपा कर रखने की बहुत आदत थी अतः इस विषय पर 
पुस्तक È रामायण महाभारत में इतने शसो 
का नाम पति है। परन्तु बनाने आदि का बर्णन नहीं 
| क 
ER mAT सब टीक हैं, परन्तु. तभी तक अब तक कि 
वह संस्कृत साहित्य के प्रकार को तथा उद्देश्य को देखले । 
, संस्कृत साहित्य भएडार के भरडारियां का यह उद्देश्य नहीं 
था कि लोको का संहार किया जाय या उनके बुशंल या 
इली बनाकर पाप के राज्य में फंसाया जाय परन्तु. उनका 
उद्देश्य सव को धार्मिक. प्रेम पूवंक रहने वाले भाई यनान्म _ 
तथा प्रसन्न जीवन घाले और शास्त्रतिछ सदाचारी बनाने 
का था। झतपव पाप और बृशंसता की ओर ले जाने m 
साधनों की ओर शिक्षाओं की जान के प्रजा के हित JA 
उपेक्षा की न कि छिपाया । क्षातरघमे का स्मरण करत हुप 
उस विषय पर विद्या का प्रकाश करते हुये शास्त्रकारों yu 
भी छुपा नहीं रखा। आश्‍चर्य की यात है कि रामायण 5 
महाभारत में किस प्रकार शस्त्रो के निर्माण का Te r 
ज्ञाता वहाँ तो काव्य लिखा जा रहा है मो यी 
इद्देश्य से, फिर चुशंसता का प्रकरण कैसे छेडा जात हे 
महाभारत के "द्वितीय प्रणेता चैशम्पायन ने HEIE x 
अवसर पर महाभारत की कथा कही ES GESS 
पाइने नया कतर a A मे कोई बात 
l का भी वः Ta 
a le दात अवश्य है कि सम्प्रदायो ने अपने २ 
' अद्धुत रहस्य एक ga? से अवश्य गुप्त रखने 
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को हे । इस पर भी हमें कोसना नहीं चाहिये फ़्योंकि चर्त्तमान 
` . में बहुत सो पुस्तकों का. प्रकाशन केवल रुपया कमाने के लिये. 
होता है न कि विद्या के प्रसार के.लिये परन्तु पहले पसा कोई 
प्रलोभन न था । पहले. जमाने में पात्रापात्र का विवेक अवश्य. 
किया जाता था। 


२४- शेव रहा नवीनं आविष्कार aama. मे भी वया 
जातीय रहस्य परस्पर 'छिपाये नहीं जाते। अवश्य डिपाये 
जाते हैं यदि यहो भाव पहिले मी हो तो क्या आश्चर्य हे? 
शास्त्र के प्रतिपादन में वास्तव में ्रन्थकार ने कोई भी 
रहस्य छिपा नहीं रखा। विश्वामित्र का धनुबेंद, शाङ्ग पाणि 
T भडवे तथा त धजुविद्या के यह सिद्ध 
नमूने हे इस वात के कि उन्होंने अपनी त्र 
स्पष्टता से लिखी है। . आल यत, पक पी, 


२४--सव से पहिले यह विद्या च्यवन: के पुत्र औचने 
सागर को सिखाई।इपी के वल पर उसने उस राज्य को 
| णा Sa कि a T चादू ने खा दिया था । RET- 
सार अग्नि के पुत्र अ 
को सिखाया | पेय TAN KA 


- २६९-इसीः T त्त 
जनो pr जनक sare हमे सू आदिः 
` (© मदुरा जिला में रामचन्द्र के बहुत 
दर न उत्तर म॑ तिरूपल्लनी, 
कत पयर के बने मरडप के बाहरी दस्यम ही 
बनी हरे इतर लिये हुए सिपाहियों की सूर्तियां 
Aa पोशाकूभो पवित्र हैं। चे पेटी पढने 


. 
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हुई हैं और पेटी में कुछ घन्टियां सी देखती हैं । सिर पर 

विचित्र टोपी है, और पैरों म॑ दक्षिणी जूतियां हे । * $ 
(२) कुम्भकोण, प्रदेश में शाजपाणि का मन्दिर है। यह 

बहुत ऊंचा है इसमें ११ मंजिले हैं । सामने के दरवाजे के 


` बाई ओर पांचवीं मंजिल पर एक राजां कौ. तसबीर ZI 


वहां सेना से घिरे एक राजा को तसवीर है जिसमे उसके 
हाथ में एक अस्त्र पिस्तौल के समान दील पड़ ता àI 


(३) कांजीवरम में एक प्रसिद्ध मएडप है इसका नाम शत- 


` स्तम्म मरडप या लुतिकाल मएडप दै। इसको कोटि कम्पा- 


दान ताताचार्य नाम के महाधनी ने बनाया था। इसके 


. पूर्व रोर पश्चिम में १२ थम्भे तथा ८ खम्भे उत्तर और 


मे हें। wA Ei 
हे तर के ४ थे खस्मे में दो सिपाहियां का परस्पर युद्ध 


, दिखाया है। एक घोड़े पर चढ़ा है, और दूसरा पैदल अपनी 


बन्दूक का निशाना साध रहा है । इस मएडप का निर्माणकाल 
si अतिरिक्त सीसे की गोली से मारता वेद . 
भगवान्‌ तक में आया है | इसके सामने सव 2 
बस वेद्‌ भगवान्‌ सब से पुराना है। .इस में 


“सीसे द्वारा मारने के अस्त्र का वर्ष ने उपदेश दिया, 


सीसे के लिए ही अझि ने उपदेश दिया, सोसा . दी इन्द्र 


। यदि शत्रु हमारी 

ने दिया यह शत्रु को मारने वाला है। य 
स को मारता है या यदि घोड़ों को मारता है, यदि 1 
ह त्य याता म 


ॐ ज़िला त॑ जोर 


i 
i ` 
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aa मारता है तो उस शत्रु को हम भी सोसे 
`` ले वेधते हैं जिस से. वह' हमारे वीर पुरुषों को न i 


सके [ प ] 19) 
वेद भगवान्‌ की साक्षी ने तो इस आविष्कार को १ अरव 


वर्षे पुराना सिद्ध कर दिया। - 
इससे ऊंचा चढ़कर कया प्रमाण दूं। इसी को अन्तिम 
मंगल समभ कर इस परिच्छेद की इतिं श्री करता हूँ । 
इति द्वितीय प्रकारणम 


वतीय प्रकरण | 
श्न तथा अख (१) 
( समति ग्रन्थ तथा नीति शास्त्र) 


. १ प्रथम प्रकारणी मे हमने पाठकों को आरनेयास््र का इति- , 


हास पौरस्त्य पाश्चात्य दोनो ओर का सुनाया । अंब॑ पाठकों 
, को सामान्यतः शस्त्र तथा अस्त्र दोनों के विषय में प्राचीन 


[५ ] सीदाय ग्रध्याह वरुण; dtar याग्नि रूपावति । 
हीस य इन्द्र प्रायच्छत्‌ तदङ्गं याहु चातनस्‌ 1 २। 
यदि नोगां हंसि यद्यरवं यदि प्ररुषं ॥ ; 
ते त्वा सीसे न विध्यामों यंथांनो से घ्वीरष्दा छा ' 
[ अयर्थवेद्‌, कार्ड १, सृक्त १६ ] 
(१ J उत्तम॑मान्त्रिकास्त्रेण, नालिकारन्रणमच्यमम 
शस: कनिष्ठः gg घु बाहुयूद्ध/ AWA ।। ३३४॥। 
र [ शुक्रनोति, wo ४ ] 
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 व्रम्थो के आधार पर बताये गे कि किस प्रकार was विद्या 
सिलाई जाती थी क्या सिखाई जाती थी, कितनी उन्नति 
थी इत्यादि, प्रथम हम नीति अन्था की आलोचना करेगे 
श्रौर फिर अन्य स्सृतियो की । _ 
| - शुक्राचा 
झर्नेयास्ञ का प्रताप यद्यपि बहुत है. पर फिर भी हमारे 
प्राचीन विद्वानों की दृष्टि में मध्यमास्त्र हे । शुक्राचार्य लिखते 
हैं कि अत्य za की तोन श्रेणियां है। एक मन्निकास्त, दूसरा 
नालिकॉख और तोसरा शञ् और उस से भी उतर कर केवल 


बाहुए' । इन्हीं साधनो से युद्ध किया जाता है। इस में उत्तम 
साधन मान्तरिकाक्न है। मध्यम साधन MARE l शस्त्र 


तीसरे दर्ज का कनिष्ठ साधन है । उससे भी हीन वाहु युद्ध । 


wa से शक्ति या बाणादि . के फेंकने से शत्रु का नाश 
करना मान्रिकाख युद्ध कहता है । नली में अग्नि चूण 


. या वारद डालकर अपने लच्य पर गोले का फेंकना 


यह. नालि काख का युद्ध कहाता दै इसमें शत्रु को बहुत 

भय होतां हे। भाले आदि शखों से शक्र का नाश 

करना शस्त्र. युद्ध कहता है, । यह a नालिका या 
बन्दूक ` ता है 17% 

तोप बन्दूक के न होने पर Base ज्ञाता हे ।! 

%# मान्त्रिका ण agg सवं gaama स्मृतम्‌ 1३३५॥ 
नालाग्नि चर्ण संयोगात्‌ लब्येगोलनिपाततस्‌ ४ 
नासिका ण तदयुद्द मंढात्रासकर र्पः ॥ ३३६॥। 
कुस्तादिशाज् सं घातैः, रिद्वणानाशन च यत्‌, 

शस्त्र ggg ततत्र यं नानास्त्राभावत! सदा ॥ aa 
झु क्र)आ0 s | क०७') - 


pu 
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इससे पता. लगता है कि तोप बन्दुकों का युद्ध भी बहुत 
होता था परन्तु जव यह/साधन न रहता था तब बाधित 
हो करर तीसरे प्रकार के शनो द्वारा ही लड़ना पड़ता था। 
कुछ काल तक इस दृश्य की कल्पना करके वर्त्तमान युद्ध से 
तुलना करें तो पाठकों को पता लग जावेगा कि कितना चम- 
त्कार पूर्व काल में हो चुका था बल्कि मन्त्रा्र का आविष्कार 
अमी पांश्चात्यों के भी उन्नति की सीढ़ी में नहीं है । 
२--इसो प्रकार IA की व्याख्या करते इप शुक्रचयं 
हते हे कि “जिस को फेका जाय बह शस्त्र कहाता है । चाहे | 
वह यन्त्र से या आग से फेंका जावे । और शेष सब शस्र हैं । 
जैसे तलवार भाले आदि। अख दो प्रकार का होता है एक 
मान्त्रिक दूसरा नालिक | मान्त्रिक अस्त्र के न होने पर 
र बर या धार 
से नामो में भी भेद हो जाता है । + रो. मेव, होरे 


३--नालिक दो प्रकार का होता: 

दबत he होता है । एक बृहत बड़ा 

, पदाति | | 

क अश्वरोही लोग लघु नालिक को काम में 
D गोती ऱतरेड़ा टेढ़ा होता है । जिसके TR सिरे पर 
* बरयते ज्षिप्यते यन्त मन्त्रयर | 
Baser ६ मन्नयन्त्राग्निभिश्च तत 

पकक अलिह" ७७१ 

he पधच य॑ नालिकं मान्त्रिक तथा ।। १९२॥ `` 

गदाम aa नासिक तज्ञ घारयेत्‌ । ` 


सह शस्त्रेण नृपति विजयाथ* 
G y at z मेदं 
TIRER १९४, TRO Wo g प्र० ७। j कार चारा मेदी vara 


z 
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छेद होता है जिसमें २१ हाथ की नाली होती है। ऊत नाली 
के जड़ ओर अभ्र साग पर निशाना . साधने के लिए तिल- 

_ विन्डु या मवखी लगी होती है। यन्त्र या घोड़ा के लगने से 
अग्नि पैदा होती है। वारूद को धारण करने बाला उसमें 
कान सा लगा होता है । उसके मुल में अच्छा मझवूत काउ - 
का दस्ता दोता है । नाली का छिद एक siga होता है। बीच 
मे उसके वारूद भरा'जाता है । इस कार्या के लिए उसमें एक 
सिलाख पक्के लोहे की भी लगी रहती हे । यह लघु नालिक 
कहाता है। { Meee eos i 5 
“ नल जितना-भी पक्का तथा मोटा ओर लम्बा होगा 
' उतना ही अधिक चोट करने वाला होगा । मूल या आधार 
. में लगे कील यां दस्ते को घुमाने से ठीक निशाने पर बैठने .. 
चाला हाता है । जो गाड़ी आदि पर रख कर दूसरे स्थान पर . 
ले जाने योग्य होता है वह वृहन्नालिक या तोप कहाता है I” x 
नासिक द्विविथ' चेय' बृहत्च द्रविमेदतः ॥ १९५ 
far गर्व aaga नाल पंज्ञावितस्तिक-॥ 
'मुलाग्रयोलचयमे दि, तिलविन्दु युतंसदा ७ १९६॥ 
यन्त्राघाता Ragg ग्रावच्चुर्णाघृक्कण FRR 
सुकाप्ठोपाङ्ग FA मध्याड गू लविलान्तरस्‌ ॥ १९७ ॥ 
anafaa चया संघात सलाकासंय त दुदम्‌ः 
. लघुनास्तिक्ष मध्येसत्‌ प्रधाय पत्तिसादिभिः ॥ १९८७ | 
5 (gmo अ०४, प्रक०७) . ` 
- _ « यथयथावुत्वकसार यधासश्रूलविलान्तर॥ 
o यथादोचे वृद्न्नालं दूरभेदि तथां तथा ॥ १८८ ॥ 
` मूलकोलभ्र माल्लाचूय समसन्धानभाजियत्‌ 1! 


>> S = 
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४ -वारूद--वारूद वनाने की विधि शुक्राचाय संक्षेप से 
लिखतें हैं कि पांच साग. सोचल का नमक, एक भाग 
गन्धक, धूएं को वन्द॒ करके जलायें हुए इुनीथोर आदि का 

“कोयला एक भाग शुद्ध २ लेकर पीसकर 'चूरा करके मिलाकर 
थोर लइखुन और आक के रस से पुट दे दे, और धूप में 
सुखा लेवे और शक्कर की तरह पीस लेवे तो अग्निच्यूणो' 
तैयार हो जाता है। या सौचल के ३ भाग या चार भाग शेष . 
गन्धक और कोयला पूर्व के अनुसोर मिलाकर नालौकास या 
चन्दूक के लिये वारूद तैयार किया जावे | छोटो नालीक या 
चन्दूक के लिए लोह का फोकी गोली या सीसे की या किसी 
और धातु की गोली का प्रयोग किया जाता है । नालास्त्र 
तोप भी खोहसार की या अन्य मज़बूत धातु की वनानीं 
चाहिये, और इसके मालिक को चाहिये कि नित्य इसको 
साफ और सुथरा रखे । # . or 


ना 


व, हन्नालिकसंच्नंत॒त्‌ काष्ठबुध्नविनिर्मितस्‌ ।। 
MATR सकाटाद्य सहु JA, क्त विजय प्रदस्‌ ।। २०० ॥ 
we , ` [ शुक्र० अ० ४.! प्रक0 ७ ] 
` #ुवचिलवणात्यङ् पलाविगन्धकात्पलम्‌ । - 
अन्तरू मविपक्षाकसत हद्यज्ञारतः पलस्‌ ॥ २०१ li 
जुट्दान्‌ संग्राह्य iga समील्यप्रफुरेन्द्रसेः । 
सतुद्यकौर्णा रसोनस्य शोपयेदातपेनच 11 .. 
` पिष्ट्वाशकर वच्चैतदरिन gÚ भवेत्‌ Ey Il २०२॥ 
सुवचिलवणादु गः पड्वाचत्यार एव वा। 
नाहास्त्राथीरिन चरण ुन्धाङ्गा Agga ॥ २०३ ॥ 
` _ गोलालोहयो गम ya केवलोऽपिवा । @ ` 


~ 
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५-कोयला, गन्धक, सौचल, हड़ताल, मनसिल, 
सिन्दूर, सिफ, हिंगुल कान्ती लोह का छील कपूर, लाख, 
नीक्लो, सरलोणोन्द, सज्जी इत्यादि द्रव्यो को थोड़ा बहुत 
भागों का अलुपात करके नाना प्रकार के अग्निचू् बनाया 
करते हैं । चांदनी, फुलभड़ी आदि भी चना लेते हैं । 

'गोले को अग्नि लगा देने से नाल द्वारा दूर फेकते हैं। 
तोप को पहले साफ करे। फिर बारूद या अग्निचूणे डाले 
फिर गज़ से उसे सूल में ठू सले, फिर गोली डाले; फिर 
कान पर थोड़ा खा अग्नि का चूण या वारूद्‌ धरके बन्दूक 
के कान पर वाले चूण में आग लगा देवे और गोली को 
निशाने पर मारे |# , , 

` इस प्रकार शुक्रचाय ने कितनी स्पष्टता से बन्दूक या 
बड़ी तोप का पूरा हाल लिख दिया है | इसी असन को धारण 
करने घाली को सेना में सत्ती किया है । | 


सोसल्यलघुनालर्थ द्वन्यधातुभवोपिवां ।। २०४ ॥ ` ` 

_लोहसारमय' यापि न॑खास्त्र'त्वन्यथालुजम्‌ः। 
निष्यसम्प्राजेनरुवच्ड मरुत्रपातिमिराव,तम्‌ ॥ २०५ ॥ YRO 

. # ग्रज्ञारस्वैवगन्धस्य सुवर्चिलवणस्यच ॥ 

शिलाया हरितालस्य तथासीममलस्यच ॥! 3 
हि'गुलस्य तथा कान्त रजसः कपर रस्य च 11 २०७॥ | 
जनोनोस्याशचसरलनिर्यासस्य तथैव च॥ `` . ` 
समन्ह्रूनाधिकेरशैरग्निच्चर्णान्यनेकशः l २०८।' 

. कल्पयन्ति चतइविद्याइचद्विका श्रादिमन्तिच॥ 

'क्षिपन्ति चाग्निस योगए'द्रोल लक्ष्य सुनालगम्‌ ॥ २०९ ।। 

" नालास्त्र' शोधयेदादौ दध्यात्तत्राग्नि च्ल कम्‌ 0 
निवेशये nga नालमूले थादृढम्‌ U २१०॥। 


ह 
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६--शुक्राचार्य के नियम के. अचुसार वनी हुई बल्दूक 
अभी तक जयपुर तथा जोधपुर की देशी रियासतो में घर २ 
बत्ती जाती हैं | उसी प्रकार की वड़ी तोप भी बहुत से 
पुराने किलो में पड़ी हुई मिलती हैँ । जयपुर की आते हुए 
बी० बी० एएड० सी० आई० रेलवे को सडक पर मलाखाड़ 
के स्टेशन के पास एक किला हे उसमे बददाकार तोप 
पडी है. जो कम से कम आठ या नौ. हाथ की हे. उसका 
“सुख भी एक फिट से कम चौड़ा नहीं है । उसके दुद्ददा कार 
` `को देख कर भय प्रतीत होता है | उसका पिछला भाग इतना 
चौड़ा है कि लम्बे से लम्बे हाथ वालो के भी हाथो के घेरे मे 
नहीं आसंकता | 
` कहते हूँ कि वह तोप किले के शिखर पर रखी थी। उसको 
देखकर ७ सदी पहले की कारीगरी का एंक नसूना का पता 
लग जाता हे । इसी प्रकार पुराने फैशन की छोटी सोटी तोप ' 
और भी अन्य जगह दशनीय रूप में रखी हुई हैं । लाहौर: में 
. अद्भुतालय या,सूजियम के सामने पीतले की वनी भक्षियो की 
तोप हे । रुड़की में तोपखाने के पास छोटी सी लोहे की तोप 
है। दिल्ली के किले पर कुछ एक पहियेदार लोहे कौ.तोपें पडी 


ततं; झुगोलकंदसघात्‌ कण ५ग्निह्ृणकम । 

: कण च्र्णानिदानेन गोले ,लक्ष्येनिपातयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

1 (शुक्र० २७) 
रघु नालिकय कानां पदातोना शतत्रयम 10 २२ ५ 
-ग्रशोत्यश्‍वाबू रथ चैक EZA तथा ।(२६॥ - 

: [ ञुङ wo y, ७] 


pi ` 
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हें । भरतपुर के किले में कतिपय पुराने चाल की तोपें तथा 
एक बृहत्‌ तोप पड़ी है। इसी प्रकार छान २ में तोपों की 
सत्ता पायी जाती है। इससे हम इस परिणाम'पर भी पहुंच 
, जाते हे कि प्राचीन काल में इसके बनाने के लिए भी 
-बिशेष चतुर व्यक्ति जो इसी काय में ही निएण होते थे 
जैसा कि शुक्राचार्य राजा को क्षिन २ पुरुषों का ग्राहक 
रहना चादिए ऐसो को गणना करते हुए ऐसे व्यक्तियों को. 
गणना करते हैं जो तोप में गोला रखकर छोड़ ने तथा ठोक: 
लक्ष्य पर मारने में चतुर हो और जो छोटी वडी तोप और 
ATA वारूद वाण गोला तलवार आदि बनाने में Ra- 
' हस्त हो । (१) ; Ki 


_ इस प्रकार खुक्राचार्य प्रतिपादित mina सम्वधी 
विज्ञान, हम दिखा gA! अब इसी आचार्य के कहे अन्यः 
| स्रो के वारे में सी संच प से लिखते हैं । | 


` बाण दो हाथ लस्वा होता है। ( २) 
(4 ) महानालिकयन्त्रस्यगोले लच्यविभेदिनः ॥ 
` लधुयन्त्राग्नेयज्ूण वाण गोलासिकारिणा ॥ १९६ ॥ 
योग्या; कार्यानुरूपत; ॥ २०४ ॥ | Mn 
EAE RA > : 


६-१ धल्ञुपवाणः--धलु की डोरी से लगा हुआ .. 


Eoo [ शुक्र, ४० २, ] 

IA भेदीयगा वाणी[घंनुज्यों विनियोजितः । 

' भवेत्‌ तथा g सन्धाय दस्तश्चशिलीमुख/ ॥ २२१ ॥ | 
ै So 88 AAA [ ऋ0 ४ प्रक ७] 
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२ गदाः--आठ कोनों वाली -छाती तक ऊंची होती है | 
नीचे का तला बड़ा होता है। (३) | 
उग्पद्टीशः--फेकने वालों के. बरावर लस्वा होता है। | 
हाथ में उसका हत्या होता है | दोधारा होता है। (४) - 
४ खङ्ञः-कुछ गोल एक तरफ धार, चार अंगुल 
चौड़ा छुरे की न्याई तेज धार वालो नाभि तक लम्वा, मजबूत 
qs चाला, चान्द की तरह चमकलने चाला, खन्न होता.| 


५ प्रासः--चार हाथ लम्बा छुरे की नायी तेज थार | 
चाला । (६) | Be 
६ कुन्तः--१० हाथ लम्बा-हलकी तरह के फल से 
युक्त, नीचे से छुरे की तरह भाला होता है । (७) | 
७ चक्रः -छुरे के सदश तेज़धार वाला. गोल छे हाथ 
[परिधि का हाता है । बीच में नाभि लगी होती है (८) | 
८ पाशः-तीन हाथ का दण्डा, लीन: फला की चोरी | 
वाला, और उसमें पक लोहे की तार लगी हो।(8) | 


(३) अष्टाग्रापृदृबुध्ना गदा हृदय ,सम्मित्ताः i २१३॥ 
` (४) पट्टीशः स्वसमो हस्त बुष्नश्चौभयतो ga: ॥ २१३ 11 
(९) ईश शवक्रधरो विस्तारे चतुरंगुलः। 
चुरंप्रान्तो नाभिसमो दृढ़ मुष्टिः सुचन्द्रर्क 1 खड्ग २१४॥॥ . 
अ ( ६ ) marge स्तद्णड वुच्नःच्त्‌ राननः ।। २१४५ II 
; (७) दश हस्तमितः कुन्तः फालाग्रः शङ्ग बु धनकः ॥1 २१ । 
(fe) a terati कष स्म्ान्तसुनाभियुक्‌।! 
९ € ) जिहस्तशिखो , लोहरजुः सुवाशक/॥ २१६ ॥. 
tk CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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' 8कवचः-उल्लू के पंजे को नायी मोटे पत्ते का लाह 
का वना इआ दढ शिरस्त्राण युक्त वनाया जाता है ( १०) 
` ७-शुक्राचाय की शुक्रनीति मे केचल शस्त्र तथा अस्त्र 
. के विषय में इतना मात्र उपलब्ध होता है । शेष इन शास्त्रों के 
धारण करने वाले किस प्रकार इनका उपयोग करते थे इस 
विषय में युद्ध तथा व्यूह प्रकरण में लिखेगे । 
कामन्दक नीति 
_  » कामन्दकी नीति शास्र सार के कत्ता कामन्द्काचायं ने 
भी नालिकाखादि तथा अन्य विचित्र और भयावह मायाओ 
और आश्जुरी उपयोगो को दर्शाया है। जिससे प्राचीन काल मं 
आग्नेय विद्या का अच्छा परिचय प्रमाणित होता है । 
प्रमाद करते राजा को नौकर नालिकादि अस्त्रा (बन्दूक) 
के शब्दों से सचेत कर द्या करे.। . क 
~ माया कल्पना वताते हुए कामन्दृक लिखते ह: 
यथा काम रूप धारण करना शखरा असौ, और प्रस्तरो 
और जल बरसाना अन्धकारे / कर देना मेघो को उमड़ा देना 
ये अमाजुपी माया है। (११). `. YA 
मेघो को उमड़ाना अन्धकार करवा देना जल दृष्ट और 


` 


` 


अभ्नि वृष्टि आदि का अद्भुत चमत्कार करना आदि इन्द्रजाल . 


_॥ १० ) Arga सम्मितस्थ्रूलपत्नं लोहमय दुढम्‌ ॥। - 
कवच'सशिरखाण मूध्व काय विशोभनस्‌ 11२१७ ॥1 
i ( झुंक आ० 8, ७ ) 
` ( ११ ) कामतों रूपधारित्व शाखखास्त्‌ वषणस्‌' ` 
तमो; निलोचनोमेघाः इतिमायाह्यामानुषी १५५॥ 
का Ta ग्र १८। i 
जि! panh Raya Maha Vidyalaya Collection. 
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भी राजा अपने शत्रु को डराने के प्रयोजन से किया करे | l 
इतिं तृतीय प्रकरण 
चतुथ प्रकरण - 
शस्त्र तथा अस्त्र 
(पुराण साहित्य) . 

गत प्रकरणों में हमने शुक्राचाय तथा अथववेद के आधारे 
पर आग्नेयाद्ध की अत्यन्त प्राचीनता सिद्ध की थी। अव 
हमारा कर्तेच्य प्राचीनता दर्शाने का पूर्ण दगया परन्तु उन्नति 
` मात्र दिखाना अभिम लेख माला का उद्देश्य है । इस प्रकरण 
में पुराण साहित्य में प्राप्त होने वाला शस्त्र तथा अस्त विषय- 
क विज्ञान उद्धुत किया जायगा। | 
पुराणों के कस्त व्यास जी हो या अर्वाचीन हो इस सम- | 
स्या का यहां कुछ भी विचार न कैरके केवल पुराणीं का 
उतरता हुआ समय वौद्ध काल के पश्चात्‌ का हो मान लेना. | 
` शंका मुक्त है। आग्नेय अस्त्र का महाभयंकर रूप अभी तक | 
तोप ही आविष्कृत है। शेष सव इसी के रूप रूपान्तर हें। | 
संस्कृत मे .शतञ्ली इसी तोप का वाचक हे । इसका वर्णन 
मत्स्य पुराण ने राजधर्म प्रकरण में दुर्गनिर्माण बताते इप. | 
. इतना ही किया है, “दुर्ग के चारो ओर परिखा या खाई | 
होवे, कोर और अरारियां हो, और तोप आदिः ger यन्त्र | 


सेकड़ों लगे हो ३” | 


` _इतोन्द्रजाल igrami Fata” ki ; 
RO त्याय सुपकश्पयेत्‌ ॥५॥ 
: # दुग च परिखोपेतं aaga खय ba । 


नघळार araia पव 'तादुतदर्शनस्‌ । ळे 
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Digitized.By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ae ] ५ है 
agag N ४१. 


चस इतने मात्र से शतघ्नीं का परिचय मिलता है । अग्नि: 
पुराण में अझि ने शस्त्रास्रो का उपदेश. करते हुए सम्पूर्ण 
agi का उपदेश किया है । इसका विज्ञान विशेष ध्यान देने. 
याग्य है | f $ ० 


` शस्र तथा अञ्जो के इस पुराण में ४ प्रकार वतांये है प्रथम 
यन्त्र मुक्त, द्वितीय पाणिसुक्त, 'तृतीय, सुक्त संधारित चतुर्थः 
अ्रमुक्त ; पांचवां युद्ध का हथियार वाइये' हे । इन हथियारों: 
में.एक शस्त्र तथा दूसरे अस्त्र कहाने से दो प्रकार के हैं। 
फिर-इनमें भी दो भेद हैं। एक काजु अर्थात्‌ सरल दूसरे माया: 
वाले अर्थात्‌ कुटिल # ; 


... यन्त्र सुक्त बाण वह होता दै जो TA R ar 
धनुष और यन्त्र ( कला = मशीन ) से फेका जाता | Ta 
तामर आदि शस्त्र पाणिशुक्त कहाते हैं। जिस श्न का एसा 
फेंके जा फिर भी अपने वश किया जा सके, वद मुक्त संधा 
रित कहाता है । तलवार आदि शत्र अमुक्त कहाते हैं क्योंकि _ 


~ 
LT र ५ 


` क यन्त्र मुक्त पाणि मुक्त मुक्त संघारित॑ तथा. 

o अमुक्तंबाहु यू ढुज्च पञ्चधा तंत्प्रकोत्ति Ti 
तत्र Tata सम्पत्या द्विविधे परि'कीज्ति तस्‌ ` 
कजुमाया विमेदेन द्विविध ` | 

क्षेपणीचापयन्वाद्य aga, अबी चि तस pA 
शिलातोमर प्रासाद्य' पाशिमुक्त प्रकीत्ति तस्‌ ` 

i मु्तसंधारितं्ञो य प्रासाद्यमपि यद्वघैत्‌. . 

$ agangara नियुद्ध विगता पु यम 


r 
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का 
“इनको कभी भी छोड़ा नहीं जाता । प्रत्युत. सदा हाथ ही में 
रखना पड़ता है । | 
इन संव युद्धा में काम आने वाले हथियारों में श्रेष्ठ अख 
` धुप हैं, मथ श्रणी YA प्राल, तोमर आदि हैं तीसरी 
धे अर्थात्‌ निकृष्ट पक के खङ्गादि हैं । और उनसे भी | 
अधम श्रेणी वाहु हे | १ इसी के अजुकूल युद्धो की ऊच 
नीच भी समकनी चाहिये। निम्नलिखित raet k अप्नि 
'पुराण मे उल्लेख है जिनकी चालो के व गतियो के प्रकार 
लिखे है इनके स्वरूप व आकार के विषय में पुराणकार 
ने कोई परिचय नहीं दिया | असन शस्त्रो के नाम ये है: 


ह) पाश (३) शूल (४) तोमर 
(६) गदा, (७) परशु (८) JFR, (& ) मिम्द्पाल,. 
( १० a १६ ) पट्टोश, ( १२) कृपाण ( १३) त्तं पणी, 
i क्षे पणी के विषय में ल को सम्वन्ध सूचित किया | 

ला पुराणों में से आग्नेय पुराण का agi सब से भ्रष्ट | 

उन्नत है सो पाठकों के सामने धर दिया। 
Es दम वैशम्पायनछृत नीति प्रकाशिका के | 
m अद्भत चमत्कार पाठको के समक्ष रखना चाहते | 
YA I ÈS: इति चतुथ प्रकरण 
o ? घहुःश्रष्ठानि युड्डानि aranak aii ~ = 
; Maa वाहुप्रत्यंवरायि डॉ $ | 


ra 
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'धजुचद्‌ ; Ya 
AHA प्रकरण . . Br 
ATII शस्त्र 
A ~ 
नात प्रकाशक : | 
१--शस्त्रास्त्र विषय प्रे विस्तार से कहने वाली सव से 
' प्राचीन तथा सच से अधिक उन्नति की पराकाष्ठा की घो-. 
चणा करने वाली वैशम्पायनकृत नीति प्रकाशिका ही है। 
वर्तमान में अभी तक यह ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है। परन्तु 
` एक १८८० ६० की छुपी- Weapons, Army Organisation 
and Political Maxim of the Ancient Hindus” 
नामक पुस्तक में हमें कुछेक उद्धरण प्राप्त इुए हैं, उन्ही के 
आधार पर हमारा यह प्रयत्न है! इसके लिये हम उपरोक्त 
` पुस्तक के प्रणेता महाशय Gustovre oppert P. H.D. को 
aga धन्यवाद देते हैं । उन्होंने इस विषय में बहुत सा अछः 
` संधान न करके प्राचीन गौरव की रक्षा की हे | अस्त | . 
_२--नीति प्रकाशिका के..प्रथम प्रकरण मेही शस्त्र व 
अस्त्रौ की उत्पत्ति का तथा उन्नति का क्रम इस प्रकार दिख-- 
"लाया है। . न्य > 
___ “ग्रजापति के मानस पुत्र छृशाश्व की दो स्त्रियां जया और 
सुप्रमा थी । ये देएनां दत्त की कन्याये थीं। जया को चर प्राप्त 
दाने के कारण मद्‌ आगया और इससे उसने SN i 
Rt को पैदा किया । दूसरी स्त्री ने दश पुत्र उत्पन्न WA Afu 
` इनु कां नाम संहार या À पडे इये और ड का 
` चं बलवान थे । शस्त्रो के साथ ही मन्त्र अर T 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; ड 
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' संयोग हो जाने से शस्त्र ही अस्त्र वन गये ३: 
` कुकू ध्यान, देने से प्रतीत होता है कि यह अलंकार रूप 
में agin उत्पत्ति का क्रम दिया गया है sma 
„खतः क्रो उसकी दो पत्नी जया अर्थात्‌ विजय करने की 
इच्छा, और सुप्रभा अर्थात्‌ लक्ष्मी प्राप्त करने की उत्का ये. 
दो पत्नी हैं| ये दोनों दक्ष अर्थात्‌ कमग्रधालमय गुण की. 
कन्याएं हे। जया या विजिगीषा ने अस्त्र शस्त्र को पेद, 
किया अर्थात्‌ वनाया--प्रताप या लक्ष्मी आछ करके प्रतिष्ठित 
बनने की इच्छा ने संहार अर्थात्‌ जन-संहार कंरवाया । यह 
इस कथा का व्यञ्जनार्थं सूचित होता है। उन्हीं शस्त्रो को 
विचार पूर्वक यन्त्र कला के साथ जोड़ देने तथह अग्नि, दाय 
आदि पञ्चशतं को गुप्त शक्ति द्वारा प्रयाग करने से उनका 
नाम. अस्त्र हो गयां। यह क्रमिक उन्नति की कैसी स्पष्टः ' 
व्याख्या है | T की | 
O A दैशम्पायन के मत के अनुसार अस्त्र शस्त्र चार 
ह के हैं प्रथम डक, वितीय अशुक ठतीय मुक्तायुक्त, यही 
द्‌ ] 3 . ` à 
नान पुराण युक्त संधारित कहा गया है | चौथा 


AA. 


4 


` ` ॐ कृशाश्वो मांनस; पुत्रो द्वोजापे तस्य सम्मते] .. ` 
` जया च सुप्रमाचेव दक्षकन्ये महामते॥ ४५ `. ` 
C ./जेथा लब्ध वरामत्तो शस्त्राएयस्त्राएयं मूतवै । 
. _ चादशपराचैव तावतयु्रानजी जनत्‌ । ४५ 
. . SENEM geata दुराक्रामपत्‌ aeaa; i 
१ न्वदैवत गात शस्त्राण्यस्त्रत्वमाप्नुवन र iay. u 


संया 
५-७ 
EN 


RS ari पय DS: . ७ ॐ] - ८ 92३ >. ह “i र p i 
Mees ( TO ०, Wo4 ) En ege 
1. >; CC-0, PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. १ >: 

X À noy yA wa बा h ' 4 


a OA SK 
क) ४८७० VASE WAA TB nd ॥ 


.»“--> .- ->_३.-२-4<<<<<<<<<<>>>२_*“*"ाा 
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. वाणाद सुक्त है, खड्गादि असक्त, उपसंहार. चाले अस्त्र 
बुक्ताहुक्त कहाते. हे रौर उपसंदार रहित अस्त्र सुक्त कहाते हैं 

जैसे मन्त्र दवारा शक्ति आदि। ; 


यही चार प्रकारं के अस्त्र भनुवेद के चार पैर कहे जाते 
हें। इन चार पादो ले धशुर्षद स्थिर रह कर संसार में 
ब `A . 
प्रख्यात ह (४ i 
O gg वैशस्पायन, श्रौ का व अस्मो. का वर्णन जिस 
रि `A WA . $ ; 
प्रकार करते हैं बैसा ही हम यहां पृथक्‌ २ करके उद्धत 
' करते हे :--. | sR 
O धडुष > मोटी गदेन, पतला सिर, वीच का छोटा: , 
"पीठ अच्छी, चार किप्छु (. हाथ ) परिमाण वाला, तीन स्थानो 
पर [दिनों कोटि और मध्य भै] झुका हुआ लम्बी जीव या ज्या 


क्तं चैवाह्ममुक्तं च मुक्तामुक्तमतः परस्‌ । | 
agm च चत्वोरि VYA दएदानिवै ॥ ११ 
ुक्तंवाणादि विज्ञोयं खड़गांदिकममुफ्तकम्‌ । 
:सोप संहारमस्त्रं लु मुक्तासुक्तमृदाहरते ॥ १२ 
उपसंहार रहितं neaga ७४ 
_/ चहुभिरेभिः पादैस्हु यजुवदः प्रकाशते ॥ १३ 

| [Ronm] ` 
Se ड, > उचुमंध्यं al ELE R 

+ बं वृच्मशिरासाचुमध्य सुपृढवत ka 
YAA [ दृश्त ] परांशुदेहं भीषण दीघजीण्कम्‌ Urep 
भं ,दंष्ट्राकराल'वदनं रक्तांभे घर घरा WA t i 
(` ऱ्या पम लेशिदान चसुविकणी ॥ ९॥ ` 
YA WFA मालापरिक्षिप्तस्‌ ` T *[ नी० प्र; अ०३] 
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चाला दांढो से भीषण मुख वाला, लालरंग का, घर घर 
आवाज करने वाला, आंता की माला पहले KA धनुष 
कहाता है । कैसा सालड्कार वर्णन है । इसी के वणन में वेद 
भगवान्‌ धनुष का “पोभिः सन्नद्ध” ऐसा विशेषण देते हैं। 
अर्थात्‌ इसपर पशु की आंत की वनी तांत लिपरी रहती है । 
ज्या इसकी जीभ देने कोटियां इसके हॉट हैं। ज्या या डोरी 
से यह दोनो होठों को मानो चाटता प्रतीत हाता है) डोरी 
टनकारने से घर घर घर घर आवाज करता है । लाल रोगन 
से इसे रंगा जाताहै। 
इस धलुष की इतनी चाले + हे ( १) लक्ष्य का प्रतिसं- 


` चानः (२) आकषण, (३ ).विकष ण, ( ४ ) .पर्याकष' ण, 


(५) अचुकष ण, (६) मण्डलीकरण, ( ७.) पूरण, ( ८) 
स्थारण्‌, ( §) धूनन, ( १०) MAT, ( ११) meaa, 
( १२ ) दूरपात, ( २३ ) gema, (१४) मध्यम पात, ये चौदह 


भतिये हेँ। ` 


२-इषु या वाणः-इषु नीले रंग का, बड़ा लम्बा शरीर 
दो हाथ ऊ चा परिधि में एक अंगुली, का होता हे इस की 


` दा ही गतिये हैं भ्रामण और क्षपण l- 


ame 


i 


® न्यस्य प्रतिसन्‍्धानमाकर्ष ण विकप À 


A ufa ` ` . 
पर्याकर्षानुकपाच मण्डलीकरण” तथा ॥ १९्‌॥ 


ग्रासन्नदरपातो च पष्टमध्यमपातने। _ 
तानि बग्लितान्याहु चतुद शधनुवि'दः uon’ 
i [ नी० Yo ग्र० ४० ] र 
x इपुनोल व हद्द हो ट्रिहस्तोत्सेधसंहतः | 
परिध्य'चाङ्‌ युलिमितो {नश्पमात्रगतिस्तुसः ॥२८॥ | 
C60; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
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३-भिन्दिपालःः :--मिन्दिपाल टेढ़ा शरोर, झुका हुआ 
सिरा, वड़ा खिर, एक हाथ ऊ चा, हाथ भर के घेरेवाला 
होता है । इस को वाया पैर आगे रखकर तीनचार घुमाकर- 
फेका जाता है और शज्नु के पैरों पर प्रहार करता है और शात 
Kii करता है । इस को पदाति लोग अपने पास रखते 
> | X > 3 १ 
_ ४-शक्ति-शक्ति दो हाथ ऊंची, रेढी चालवाली, सीधी 
तीखे धारवाली भयानक दातो से युक्त, भयंकर, घरटे के 
सहश नाद करने वालो, बड़ी मुद्ठि से जड़ी, दूरजाने वाली, 
पहाड़ को भी तोड़ डालने वाली, दोनो हाथों से चलाई जाती 
है।इस से युद्ध में अवश्य विजय होता है। + ' 
इसकी तोलना घुमाना चलाना झुकाना छोड़ना और 
| फाड़ना ये छः गतियां हैं । 


. 


भ्रामण'क्षेपण' चेति द्वेगतीस्घूलसम्मने २९ ॥ 
; [ नी० प्र० ४ ] 

_ ‡ भिन्दिपालस्तुवक्राङ्गो नम्‌ शीर्षा वृह च्छ्राः। 
हस्तमाच्रोत्सेधय्‌_क्तः करसम्मितमरडलः ॥ ३०।। 
विभामाण विसगश्च वामपादः पुरःसरन्‌ ; 

 पाद्घःतात्‌ रियुदणोधाय: यादातमएडले; ।! ३१.॥। 
( नी० ग्र० अ०४) ˆ 
. + शक्तिं स्तिद्वयोत्तेथातियं राति रनाकुलां-- 
_ __ तोइण जीह्टोग्रनखरा घण्ठानादभय करी ॥ ३२॥ 
`" वृहत्मस दूर गमा पव तेन्द्रविदारणी ` ` 
' ` भुञ्वयग्रेरणीया युद्दे ज यधिधायिनी 11 ३३॥। 
_ तोलन' भ्रासण चेय वलगन" नामनतथा ॥ 
i, y ~ 
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( फूटना ) दारण ( फाड़ देना ) ये चार गतियां हैं । 


een na: 


' वणलतिशाख्र तत्वज्ञा: कथयन्ति नापधिपंः ॥ ३९ ॥। 


wa 


। .५--द् घ्णः--टेढी गदन और वड़े सिर वाला ५० अंगुल 
ऊचा सुट्टी जितना घेरे वाला लोहे को पिएड' Qas | 
इस की saraa ( उठाना ), प्रपात-( गिराना ), स्फोरन | 


६--तोमरः--कांठ का वना हुआ होता है। जिस का 
सिर लोहे का, गले में घणिव्यों का शुच्छा, तीन हाथ ऊ'चा. ” 
लाल रंग का, नीचे पकड़ने का सुट्टा होता है। शस्त्रकारो के | 
सत से इसकी उत्थान ARa, ओर वेधन ये तीन गतिय 
कही जाती हे । + "डा 

७--नालिकाः-ऱनालीका या नाड़िका अस्त्र का सरल 
सूधा देह, पतला शरीर, बीच सं जिसके रन्ध्र या छिद्र हों । 
शत्र के ममे को भेद करने बाली, नीले रंग को द्रोणी चाप के| 
योग्य वाण या गोलियों को फेंकने वाली, होती है इसकी | 
अहण ध्यापन सूए से ठोकना ये तीन: गति ये हें इस नालिका | 


मोचन भेदत चेति पदमार्गाः शक्ति सोग्रता: N ३४ ॥ 
| (Mo no 90 ४ ) 


S RE: स्त्यः सचः स्यात्‌ वक्रग्रीवो दहच्छ्िरा 
पश्चाशदरङ्‌ गण्य त्सेथो मुष्टि संमितमण्डलः |; w 
उन्नामन प्रपात च रुफोटन' दारण' तथा है 
` चेत्वाय त/निद्गुघणेवल्गितानिश्चितानिवै ॥३७॥ 
-+तोमरः काष्ठकायः स्यात्‌ लोह शीर्षा सुगृच्छवास 
हस्त AUA रक्त वण श्त्थवार- ग्रह! ॥ ३८ li 
'उत्यान विनि fara Rua चेतितस्लिकम ... . ` 


| 


( नो० प्र0 uo ४.) 
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के अस्त्र का जान कर योद्धर युद्ध से समीप: गाते हुए शत्र 

` को जीत लेता È WA - 
aita, a मध्यदरड और मोटे सिर 
बाला होता है इस के अगले भाग में लोहा बंधा होता है । 

"देह छोटा तथा मोरा हाता है। सारे शरीर पर दंदाने हाते Ši 
मज़बूत हाता है। और दो हाथ ऊ चा होता है। - | 

' उत्तन, पातन, पेषण और पोथन ये चार गतिये' दाती 

'हूं। + DEUSE ' SME x 

. E TRga YA अवयवो चाला लोह घातु की 

ÜA बता, तीन कोणों,वाला, एक वितस्ता-परिधि से युक्त 

सीते के गे।लियों से मढ़ा हुआ, हाता है। KINA 

' फैलाना, लगेटना, mean ये तीन पाश की गतियां हैं। . 

i - ह्‌ | 

` _ १०-- चक्र:--चक्र' कुण्डल के आकार वाला मध्य मे सुन्दर 

ATA जड़ा हुआ, नीलरंग के पानी के से चण चाला दो 


A नालिका ऋजुदेहा स्यात्‌. तन्त्रंगी मध्यरंन्धिका । 
ममच्छेदकरी नोला द्रोणी चाप शरेरिणी 11 ४०॥ _ 

. प्रह'णध्मापन' asqa चेव गतित्रयस्‌। |. ` 

, तामाश्रितां विदित्वा छु जेता{ऽसन्नात्‌ aagi ॥ 

atono woi ` 

Aye: ganang: स्यात्‌ प॒थुव'शः स्थल शोषका | ` 

- लाह agrarni rapeat सुपोवरः ४२ 

` दन्तकायः gegra तथा हस्तद्वयो त्नतः he teas 

` उन्नामन' पातन चैव पेशण' पोथन' तथा ॥४३॥ | 


` 


ao‘ 


TS RES Aa aaa UA AU so 
4:25 (न y SST हे Ss 
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रेत परिधि घाला होता है । वि. 
ग्रथन, मण, क्षपण, परिकर्तन और दलन ये पांच 
ग़तियां चक्र की होती हे |# ; 
११--द्न्तकरंट्कः--दन्तकरटक नामक Ya का खारा 
शरीर लोह कएटकों से ढका हुआ, आगे से मोटा, ii 
`` qaan कोयले के रंग,वाला, एक बाहु परिमाण का, 
मूठ वाला-एक डण्डे के सहश भयङ्कर श्रांख वाला होता हैं। 
कतिपय भ्रम मे पड़ कर यहो रूप शतध्नी का वताते | 
हैँ सा सर्वथा अशुद्ध तथा भ्रममूलक है । | 
पातन, प्रन्थन' ये दो गठियां दन्त करटक की होती हैं।+ 


१२-अुश॒एडी'या सुथ्रएडीः-घुशुण॒डी घड़ी गांठ याली | 

, सम्बेदेह तथा अच्छी सू उवाली, तीन बाइ परिमाण लम्बी 
काले सांप के सदश वण वाली होती है । 

- यापन और धूरण ये दोः गतिये' सुशुएडी की होती हें।|. 
सब साधारण इसको बन्दूक समभते हें । परन्तु वैशम्पायन| 


so |. 


, # चक्र तु कुएडलाकार ग्रन्तःस्वळसमन्दितस ॥ 
नीलो सलिल वण तत्‌ प्रादेश दृयमण्डल ।। ४७ l 
ग्रथन' ग्रामण' चैव क्षेपण' परिकत्तनस्‌॥. . 
o दलन चेति पञ्चैव गतयश्‍चक्रसंश्रिता; || ge i 
` . +दन्तकण्टकनामं त सोह RER देहवाज 1 
_ अय्नपयुः सूचमपच्छरचाङ्गार सन्निभाकतिः । ४९ ॥' | . 
बाहूत; सुंत्सरश्‍च दणडकायोग्रलोचनः | . 
ZA WA ग्रयन चेति द्वेगती दर्डकण्ठके go 


i 
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. फे इस वणुन के an उनका कहना Sua है ix 
Ta चञ्रः-हेराजन्‌ ' जा यञ अभो तक किसी के उप- . 
याग में नहीं आया, ऐसे वज के विषय में में TRA कहता 

| हँ | इसमे इतनां बल होता है. जिस वा परिणाम नहा ` 

। लगाया जा सकता । और उसकी इच्छानुसार स्वरूप बनाया. 

` जा 'सकता था। बड वज्र दधोचि "को हड्डियों से पैदा 
हुआ था और सव प्रकार के. तेजो को मात करने बाला 

था! उखका निमोण angre को मार गिराने के निमित्त 
देवताओं के तेज़ खे युक्त कर्के, करोड़ों सूर्य के सदश ' 

_चमकने वाला प्रलयकाल की अशि के सदश. येजन २ भर 

की ऊंची दाढी से. और भ्रतिघोर जिह्वा से युक्त काल 
रात्रि के सडश 'सौ पोरियों वाला, पांच. याजन लम्बा, 

' श्रनन्त दश योजन की परिधिका, चारों ओर से -तेजधार 

' वाला, विऊुली के खडश चमकने याला, बड़े सुट्टे से जड़ा 

` इया, तैयार किया ग्याथा।. . ... . | र्य 

` चालंन, धूनम छेदन और भेदन ये चार गतियां,ही सदा 
बज्र को कही जाती हे[त ५. | 


ST monroe onnea aeran samme WA कक. 


A 
i 


NEA ॐ भुशुण्डी qarg rfen वृहदेहः gara5: li i ॥ 
Magana कुण्णसपौनुदण वास ॥ ५१॥ ` ` 

+ यापन" घ्रण्झो fa द्वे गती acaat Pae ॥९२॥ 
haa प्रधमः ag वच्यामि तवतच्छ ण ॥. . 

` ‹ प्रयुमेयबलः वज्ञ" कामरुःप धरंचतत्‌॥१॥ ` 
दधो चिपृष्ठासियजन्य' सवतेजः AREN । | 
पृत्रायुर निपाताथ दैवते नोपबु'हितस॥ २४ . | 
. भ्ोटिसूयप्रतोकाश' लया निशसन्निमस्‌॥ ` | 
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थे बद्ध कां खरूप है । संस्कृत में IA का साधारण अर्थ 
विजुली है। बिजुली. के गिरने को वञ्च पांत कहते है।इस 
की शक्ति का मान तथा बल देख कर प्राकृतिक शक्ति के 
` नियमो के अनुसार यदि प्राचीन विद्वानों ने कोई कामरूप 
भरर सयङ्कर अस्त्र का आविष्कार किया हो तो कोई आश्चयं 
दातही चत. l 

` चत्तभान व मध्यकॉल के विद्वान, इख दज को विचित्र 
सागुज काला रूप देते हैं।.._ : | 

इस प्रकरण को हम यहां ही समाप्त करते हैं शेष अस्त्र 
और शस्त्र अगले अधिकारण में लिखे गे । 


योजनोत्सेधदष्टामिजिद्दवयाचातिघोरया ॥ ३ ॥ 
, “काल राजिनिकाश शतपवं समाव'छूम्‌ ।! 
पञ्च योजन विस्तार WAART ÅTAR U! ४ ।। 
, अपिमएडलसंवीतम्‌ परितस्तीक्षण कोटिमत्‌ ॥ 
तडिदूगौरश्चपृधुनोत्यस्णा च.विराजितस्‌ h ५॥ 
ana ननः चैव छेदन' भेदनः तथा 1 
- बलितानि च चत्वारि सदा वज श्रितानिवे ॥६॥ 
; ( नीति प्रकाशिका ao y ) 


नक 2” 
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थच पू्‌ 
45 प्रकरण 
शस्त्र तथा चेर. 
नोति प्रकाशिका 


गतप्रकरणो में पाठकों के समक्ष नीति प्रकाशिका के अनुः 


. सार कतिपय शस्त्र तथा . अस्त्रो का स्वरूप वताते इप नालि- 


कास्त्र और  वजू ये दो महो. अस्त्र आये जिनको देखकर 


` ग्रांग्येयविद्या की उन्नति की कुछ माल या मर्यादा की कपना 


' की जा सकती है। उसी क्रम के आगे शेष इस प्रकरण मे दिये 
जाते हैं । । ERRER 


१--इली:-(उप्त यात Sword) दो हाथ, ऊंची हाथ को 


बचाने की दरडी से रहित सूठवाली सांवले रंग की, आगे से 
` दूरे इवे फलेवाली पांच अंगुल चौड़ी हाती दै । 


> 


सस्पात, agy, निग्रह और ग्रह ये चार ही इसको 


 गतियि' हैं। ५ 


परशुः- सूचम सूठी विशाल और आगे को चढ़ा इआ 


सुखवाला, अथे चन्द्र के आकार का अग्नभाग, 'सैला रंग, 
` चमकता मुख, मू'ठ के ही पैर वाला एक वाइुमानल्या हाता 


_ “# इलो हस्तद्व योत्सेधा करर दित त्सरुः 
श्यामा भग्नाग्रफलका पज्चांगूलि सुविस्तरा ॥ ७ ० 
` सम्पातः सपुदीण ञ्ञ निग्र प्रग्रहौ तथा ।. 


` इतिमेतानि चत्वारि वल्गितानिशुतानिवै॥८॥ ` | 


5 (नी०प्र० ०५) - 
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है । पातन और छेदन ये दो हो इसकी गतियां हैँ । + 
३--गोशीर्ष:--गोशीष॑ गाय के सिर जैसा दो पैर 
पसारे हुवे, नीचे जिंसके दारू का.बना छुआ फेकणे का यन्त्र 

: लगा हुआ हो, ऊपर एक फला लगा हो; नीले रंग का, तीन 
कोणी वाला, अच्छे सटे से युक्त, १६ अंशुल परिभाणवाला 
आसे से तेज और में चौड़ा होता हे । इन्द्र ने 
` अपनी सुठासदित यही गोशीर्ष प्रथम महाराज मजु. को दिया | 
शा) तभी से राजप्रझुता को सूचक यह गोशीचे और सुद्रि-| 
का हो गयी । इसकी सुटिप्रह, परिक्षेप, परिधि, परिकुरउन | 
ये चार गतिया है ।+ `: 


i 


2 परुः सूद ग मृष्टिः स्यात्‌ विशालास्यः पुरो सुः 1 
घ्रीचम्दराग्र झोटिस्तु मालिनाङ्गः EXTAT: 1 ₹ N 
यत्सडपादः शशिखरः KAA कृतिः ॥ 
पातन' छेदन' चेति गुणौपरशुमाश्चितौ ॥ १०, . 

.॥ - ..  - (नी०प्र०आ0 ५) 
kia गोरथरःप्राख्य प्रसारितण्ददूयम्‌ 
, अधस्तादुदारुअन्त्रात्म' ऊर्ध्वायः फलकाञ्चितम्‌ (1 १९ ।। 
MAMA वण तत्‌ जिराशिच ससत्सरुः 1l 
WA योडपाङ्गरयुन्नतश्चु तोदणाग्र पथुमध्यकम्‌ 11 RU 
. `` सत्यकृत्य मनवेदत्तस, महेन्द्रेण समुद्रिकस 11 १३ ॥ 
` ` अद्रव्य सूचके लोके राज्ञा गोशोर्प सुद्रिके | 
va zA genn: ataa; परिशिः परि कुण्ठनम्‌ ॥ १४ li As 
` अत्यायतानि गोशीए वागता निम्रचक्तते । १६५,  . ` > zi 
७१८५५०१ ( नीति nomo) ` AA |, 
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५ y Bl g y तशी 
... ४-अखिधेजुः--एकऋ हाथ लम्वा विना इस्त के बचाने 
की दरडी क्री सू ठ वालो, श्याभ रंग की तीस धार चाली, दो 
. अ्रंगुल' चौड़ी समीप के शत्रु पर बार करने दाली बीच में पक 

` शड़ागो से बंधी हुई खङ गपुत्री या असिभेनु कहाती है । इसको 
gA में एकड़ना, पाटन और कुण्डन ये तीन ही गतियें हैं । 
“यह ग्रच्छे राजा लोगों को रखना चाहिये |# . iF 
५--लवित्र:-टेढे शरीर वाला, पीठ से चौड़ा और 
: तेज धारवाला सामने काले रंग का. १६ अंशुल लस्वा कोर 
-डेढ़ हाथ ऊ चा, होता है इसका भारी सुद्टा होता है। मेले 
आदिक घात ही इसका प्रयोजन ' है । दोना हाथो से उठाना 
` और फेंकना यहो इस की दो गतियें हैं। 30 


आस्तरः--( Scatterer Bumering ) 
६---अध्स्तर:--आस्तर के पेर में गांठ, लम्बा सिर, लम्बा 


A 


* हाथ होता है। उसका पेट चौर हाथं टेढ़े होते हैं। रंग श्याम _ 


_ (४) असिवे समाण्याता इस्तोक्तत्या प्रमाणतः ॥ 
ऋततलभत्सह्युत शेयामा केाटित्रयाश्रता !'. १५ ॥ 
आग faga विस्तार ह्यासन्नरिपुचातिनी ॥ 
मेखला ग्रन्थिनी ag गोज्यते खड्ग पुत्रिका ॥ १६ 
yaa . ग्रहण चैव पातन कुण्ठन तथा|! ` 
$ . वाल्गितत्रय वत्येयां garral न, पो तमैः il १७1. | 
a FRAO) ५ 
ON ल वित्र भुग्नकायंङ्यात्‌ पष्ट गेस खुरः शितम्‌ u i 
बयाभ पज्चां ग लि श्याम मदिषादिततिकत्त नस्‌ ५ qet. 
Ps थेर दाम पौ लठित्रे विते मते ॥१९॥.. ` | 
o ARANIR पर ए पाते : > E 
यु. WE ji 40220 ~ (monol) 9 
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लेस्वाई दो हाथ की होती है। भ्रामण, कर्षण और चोटन ये| 
तीन गतियां होती हैं। इसका ठीक ज्ञान करके शत्र को मारे || 
इसको छुड़सवार और पैदल अपने काम में लाते हैं । (१) | 


७-ङुन्तः-इसका सारा शरीर लोह का बना होता है। 
इसका सींग तीखा और तेज़ छे धार वाला पांच हाथ, 
लम्बा टेढा पैर वाला बहुत भयंकर होता है । उड़ीन. अचडीन, 
भूमि लोनक, तियेग लोन और निखात ये कुन्त की गतियां | 
हैं। (२) | A 
3 TEN लालेह का, पास पास छोडे २|. 
Į माला, मचुष्य जितना ऊंचा, सीधा हाता है। भ्र मण | 

र पातन दो ही इसक्री mikat हैं। > 


(.१ ) आस्तरः “आस्तरो ग्र निय पःदःस्यादू दीघमोलि बृहत्करः ; 
भुग्नहस्तोद्रः शितः इयाम वण द्विहस्तकः ।। ५२० „ l 
भ्रासणंकर्षणञ्चे व चोटनंतलिवल्गितस | 

' चात्वाशत्रून्‌ रणेहन्यात्‌ धाय; सादिपदातिकेः ॥२१॥ |. 
> (Forom 
(२ ) कुन्तः--कुन्तस्त्वयो HAB: स्यात. तोच्णशृङ्गः BA I 
पञ्च हस्तमसमुत्सेघो बृत्तपादो भयङ्करः ॥ २२ ॥ x 
Nd मद डीनज्निडटीन' प्रमिलीनकम 11 | 
TEE 7 निखातयुषड्‌ ju कुन्तमाशिताः ॥२३॥ | 
ट म . (Fo 
“स्थ स्वुरक्त देहः स्यात्‌ समोप ka , 32222 ` 
उम्प्रमाण agea feng भामण' पातनः द्यस्‌ १२४ n 
AA (नोणयात Y) 


मटक 


~~ 
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o ANR: -पाख सात हाथ ऊंचा, बांस हु 
लोहे के सिर और तीखे पैरो बाहों, रेशभी कल के सत्य 
' सुशोभित होता है। आकर्ष. विकर्ष, धूनन और वेधन ये चार 
` गतिया प्रास की होती हैं क. >» zi. 
'१०--पिनाकः--पिनाक - का दूसरा नाम चिशल है। 
इसके. तीन खिरे. आगे से श्वेत: भयंकर आंख घाला, कासी 
का वना हुआ, लोहे के सिर वाला, ४-हाथ लस्वा होता है । 
इसके एक तरफ रीऴ के वालों का गुच्छा और पीतल. के. 
' छल्ले लगे रहते हैं ।.धूनन जोटन ये गतियांत्रिशल को हैं। 
इसी को धारण करने से शिव पिनांकपाणि या त्रिशली 
'कहाता है । + कती 
. ११--गर्दाः--अति कठिन लोह की वनी हुई हाती है । 
' इसक्रे मोटे से सिर पर सौ अरे खू'टे की न्याग्ों लगे रहते हे । 
` यह्‌ वड़ो भयानक चाए हाथ ऊंचो. रथ Aa शरीर 
 कोवनी हुई, माथे पर लगे मुकुट से सुशोभित, सोने की 


३४ प्रासस्थः सप्तहरुतः स्यात्‌ प्रौम्त्नत्येन बृं वैणवः। | 
लोह शीपरुतीदणपाइः कोशेयस्तव काङ्चित ॥२९॥ .. 


आकप बच विकप इर्चौ yaa वेधन तथा" . : 5 
चतस्र शता गतो रक्तप्रासासरुमाग्रिताः 1 २६॥ | 
क nr = (Rozo). 


ua जियीप स्यत्‌ विवा करणोचन: 1. 
कांस्पकायो लोह शीप एचतुददस्तप्रमाणवात्‌ URSA , 

. ऋव्रोमस्तवकक। अक्वा Cnn 

` ध्नन्न शूल ह्व श्रिते गतो ॥ २८ 

nT Te नि Ei = (नो० ४०५). 

Je र ; 
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,अंजीर से वधी हई गव ओर पवता को तोड गिशने घालो 


होतो है। इसके मएडत गति और प्रति गंतियें विचिञ तथा 
अस्त्र और वन्न भी और नाना स्थान भी विचि होते 

परिमोक्त, ग्रहण, वर्जन, परिधावन, अभिद्राचण, MURT, 
विग्रह सहित अचस्थान, Gaza, सजिवृत्त. NIYA, दृत्तिण 


maai मण्डल, अविद्ध प्रविद्ध, और ज्वाल्नरउप- 


न्यस्त और अपन्यस्त ये २० गदा. की गतिये है ।# । 
पाठक ! इसमे देख सकते है कि गदा का कैसा विचित्र रूप | 
है । रथ का अक्तमांध ही इसका शरीर है। अर्थात दो पहिये 
शोर वीच का धुरा ऊपर मोठा सा सिर जिंसमे उप 
ओर इधर उपर के पासा में शंकु लगे इये रहते हैं दुसरा |. 
ध्यान, देने योग्य स्थल इसको .गतियो में हैं। स्फोटन. औए 


क गदग[गैक्यायसमपी शतारः प ुरोपंका 1! 
यङ्‌ कुप्रावर गा घोरा AYE स्तसमुन्नता ॥२९॥ 
रशाज्षप्रात्काया च किरीदाशित्मस्त जा ।¡ .` , 
gardaa प्ता गर्ञज पर्व तंमेदिनी (1 ३०॥ 
` मरडलानि विचिद्राणि गत प्रत्यागतानि हुए 
अस्वयन्त्राणि चित्राणि स्थानानि विधानि च 1३१।१ 
परिमोच्षम्‌ प्रहरणम्‌ बजनम  परिधावनम ।। 
अ्रभिद्रावणमाचेपम्‌ प्रवश्घान sanga । ८ ३२ ll 
परावतत सक्षि त्तमं ग्रवप्लुनमुपण्लु उम्‌ ॥। 
ai मएडसञ्नैव स्वय” मणडल मेव च n ३३ ।7 
अविहुञ्च प्रधिदु sa स्फोटन च्यालनः तथा ।' 
उपन्गएतभ पन्यन्य गदॉसमार्गाश्विशतिः ॥३४।। ` ४४ 
s (a fa no अ० ५) 


nC 


SA 
२०७३३ os 


“5५ 
a 
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maa थी गदा में हो होता है कि इससे प्रतोत होता * 


:हैकिश कु नालियां है जिनमें. से फूटने या अङ्कने वाज्ञे 
संहारक इर्य निकलता है और शत्रू का नाश करता है। 


वारूद के सहारे से कोई यह पक आग्नेय अस्त है । इस. 


में ताजा अळा तथा यन्त्र भी हैं यह वास्तव में बड़ा घातक 


ZA होगा । चक्र लगे होने से स्थानान्तर में सा बहुत. gT- 


मता से लेजापा जाता था | यह सह नाली चाल! तोप यदि 


कल्पना क्रिया जावे तो कदा जा सकता है कि गंदाधरी भीम ˆ 


या गद्घर विष्णु के दाथ - में गदा का प्रतिनिधिमसली या 


मूगरीखी पकड़ा देना नितान्त शास्त्र विरुद्ध तथा मुख ता. 
.कॉसूजक है । इसी महासर के साथ यह अध्याप्र भी समाप्त - 
किया जाता.हे । और शातफ्ती जैसे महास्त्र को हम अगले. . 


ama के लिये बचा: रखते हे । 
इतिधष्ठ प्रकारण 


सप्तम प्रकरण . ` | 
शास्त्र तथा अस्त ` 


o गत प्रकरण में पाठक महोदया ने गज़ और पत्र ती तक ' 


को तोड़ डालने वाली स्फोटन और ज्तालन करने चाली 


' महाभयंकर IET NA की साक्षिणी गदा का सविस्तर. 


बसेन पढ़कर गत प्रकरण समाप्त किया था | इस भरकर मे 


नोति ्रमाशिा के. प्रतिपादित शेप असन शत्रौ का खोरं: . ' 


हार वशेन समाप्त किया जाता दै। 


४4 
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६० घलुवंद 


- ९-सुंदृगरः--सूद्म पैर वाला, विना सिर का, तीन हाथ | 
लम्बा, शहद के से रंगवाला, चौड़ेगन्धो चाला ओर आठ 
जड़ी आरो होता है | इसको सूठ नीले रंग की गोल ओर | 
' हाथ भर. मोटी होती है, इसको घुमा कर किसी वस्तु पर 
मारा जाता है और वह वस्तु ज़मीन पर गिर पड़ती है, अत-. 
एत्र भ्रामण और पातन ये दो गतियां इसकी हँ।+ ' 
२-*पीरः--सोर दुधारा विना चोटी का एक लोहपह |. 
मे जड़े झुख . का होता है। इस के सामने जो वस्तु आती हे |. 
उसको छिन्न भिन्न कर देता हे । यह मनुष्य इतना लम्बा, मनो- |. 
57 चिकने रंग का होता है।डसको खींचा जाता है और 
agat को गिरा देता है इसी से इसकी दे! गतियां हैं ag | 
और विनिपातन | # RSS, Ei 
_ ३-मुसलः-सुसल के न आंख, न सिर, न हाथ और' न 
पेर होते हैं। दोनो सिरां पर यह खूब गंडा होता है ओर j 
TI (गिरना), और प्रोथन (पीसना) येही दो इसको गतियां | 
। + za ji 


+ Igme gan पादः श्यात्‌ हीन शोष स्त्रिहस्लाबान्‌ । 
. सधवण ; प॒थुस्कन्धश्चाष्ठ भाग ग रुशचसः.॥। ३५ ॥। 
Sy dy परि हि 
_ सत्सर वत्तुनों नीलः घ्या करम'मितः । . 
may पातन चेति hiniga ॥ ३६॥ 
. . , (ची० म०आ० ५.) 
णि सन्ध; स्वक्ष विनिपातवान्‌ ॥। ३७॥ 
ननद Spams करैः पादैविवजितः। . : IS 
मूले चान्तेति सम्ब द्रः. कक स ; RE ६ 
Ss giaa प्रोथन' यम्‌ ॥ ३८॥। >. RE 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya’ Collection. 
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४--पद्धिशः-पद्चिश एक मजुय प्रमाण लस्वा दो घार 


और तीखे सोंग वाला, हाथ के वचाने वालो सूठ से जड़ा 
हुआ, खङ्ग का सगा भाई होता है :- 


एक हाथ लस्दा, तेज़ धार और कुकी गर्दन और चौड़े पेर . 


५- सुष्टिकः-- (Dagger) मौष्टिक सुन्दर मुह वाला 


बाला, श्वेत वर्ण का :होता है। इसकी नाना प्रकार की 


चक्कर दार गतियें नाना प्रकार की खितिय [ पैतेरं ] 


,और विचित्र प्रकार के 'गो सूत्रिक चालें, लोटना और 


AA टेढ़ा जाना और वक्र घूम कर जाना आदि, चाले 


4 


'होती हे । इसकी परिमोल प्रहरण वजन परिधावन, अधि 


द्रावण, प्लावन परादूत्त ANJI, अपद्गृतअपप्लुत, अप- 


` न्यस्त और उपन्यस्त, आघात. स्यालन, ये सब गतियें 
' राज? मौष्टिक में ही कहो जाती है । + 


` 


pue 


`.“ पहिशः सुम्प्रमाणः स्यात्‌ द्विधाएसंतोक्णश्र ga: । 


` हस्त त्राण समयुक्तो मुष्टिः खड्गसदोदरः 11 ३८ ॥ 


( नो० प्र ग्र ५) 
ॐ मुष्दिक, सत्सरुच्ेयं ग्र देशो न्नतिभ्षुषितम्‌ 1 


' शिताग्रं सन्नतग्रीव' प॒थ दर सितं तथर ॥ ४० ॥ MET 


मरडलानि विचित्राद स्थानानि विविधातिद। 


` गोधूत्रिकाणि चित्राणि गंतप्रत्यागतानिचं ॥ ४१,॥ . 


 परावत्तमपावत्त मपद्रत्त सुपण्लुतम्‌ ५ ४३ AA Ra वापि 
. ग्रपन्यस्तमुपन्पस्त माघात सथालन तथा 


Er. 
4 


तिरइचीन गतान्येव तथा वंक्रगतानिच । . ` | 
परिमोक्ष' प्रहरण वर्जन वरिधाबन 728२१९ 
अ्रभिद्रावणमाष्लाव साघःस्थान सविग्रहम्‌ ` 


रतानि वल्गितान्यहुंमेष्ठिके, नूपउत्तम 1783 पक RE 


` 
v 


RE i 9775४ EIN कका 


Tre 
AA NR i ait 
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e—qRa:—(Battering Ram) परिध गोख mar) 
बाला ताड़ के बूल इतना लभ्या अच्छे EF काष्ठ का वना ga 
होता है । विद्वान्‌ लोग जानते हैं कि सारी An की पलरन |: 
इस शस्त्र को उठा कर मारा करती है। 
७-मयूली:-- (Pole) एक RJA प्रमाण ऊंची, मूर 
' चालो एक लाठी होती है । इस पर धूर बन्धे होते हैं और. 
यह नाता रंगों से चिजित तथा एक फालिका (छोरी ढाल) |. 
के साथ ही काम मे आती हैं आपात, प्रतिघात, विघात; परि |. 
मोचन ओर अभिद्रावण ये पांच गतियां मयूखी को होती 
EL. स्व . "की 
८-शतन्नीः#-- ( Huydred killer) gasi काले 
हढ़ लोहे की बनी हुई मज़बूत सैकड़ों कार्यो से जड़ी हुई, | 
सुदुगर के सदश चार हाथ लस्बी गोल और सूठ से युक्त 
ह । इसकी सव चाले भी गदा की चालो के हश होती ; 


तर चीन काल का महा भयंकर अख शतन्नी | 

मं भी गा i आ. गया। स्फोटन और ज्वालन इस | 

S भी गदा के सदश ही है । मुद्गर के संदेश मध्य में स्थल. | 

OR eee een ggm के से मध्य में खल, || 

. सहसा वारूद गोलो f नाली रूप: शंकु होते. हैं जिनमें से | 

ka दे गोलो निकल कर शत्रु को मारती है। इस से ' 

. . ` तश आण्वेय हौका.है। ये सव इन चार प्रकरणों मे. 

AA कएटक युता कत दे कह पा 

OR म ae ra 

RR ogen यता), gea ` ~: :. , १०] 

(0 ह एर वलितवत्ये बासयातिकागिता तव een ` ``... 


गर, 


he za टे ट्र ज्र > 6-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: V 
4 x WA zA > ; ६५ 


bA Ù a 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ý KEEK 3 %3 L 
=R 
शिवाये गये थे । इस में नीत प्रकाशिकोक्त उपरोक्त २० हिः 
यार अमुक्त कहाते हें | 


इस TENET का प्रकरण समाप्त करते हुए नोति प्रका 

शिका के मणेता मुनि वैशस्पायन मन्त्र सुक्त अस्ञो को सिनाते . 

इं और है (के यही #सव शस्त्र तथा अस्त्र युगो के 
ल जावे से हेश्रर ! मनुष्यों के शरीरो को रढता और 
द के अजुसार विकार को प्रांत. हो जावे'गे। 


लोहे और सीसे के बने हुए, और गोलियां फेकने वाले 
यन्त्र तथा पत्थरों के फेकने के AT, और कृत्रिम नाना यन्त्र 

बनाये जाँयगे । हेराजन्‌ कलियुग में शस्त्रो में कूर युद्ध की ' 

_ सहायता सभी ली जावेगी | गरम किया वेल दव्य तथा. सज्ञी- 

को खार शुद्ध वालं तथा उम्रवालु मधु विष कंकरियां तथां बड़ी 

२ शिल्लाप'चाळू कची लोहे का पत्तिये' तथां धूएं का गोलियां : 

' जलता हुआ. तुष तथा भभकते हुए कोयले भी काय मे आ 

जावे गे ।? शायद यही भविष्य वाणी वत्तमान में अव भी 


me 


nie 


> »>:>>->>>:->““*>-“><' 


# रतानि विकृति यान्ति युगपर्याव भेदतः। . ` | 
देददा द्या नुसारेण. तथाबुडुय चुसारतः ।।११।१ . . . : 
यन्त्राणलो हसीसानां a Rina पकानिच 1 | 
: सथा चोपलथन्त्राणि क्रि त्रिमा न्यएरा णिच INZI! 
कूटा युध सहायानि भविष्यान्ति कली न.प! 
` तप्ततल' सन रत ग डवालोग्र वालुका ॥.५९२॥ 
मधु साथि पिपाचात शिलकानि यृहच्छिलाः | . „` 


`. कवा yan लिक्यः मुधाज्ञारादिक .तथा | २७ . ; 
a ( नी० nowo ) 
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सत्य प्रतीत हे! रही है । इस प्रकार से वत्त मान आविप्कारको 
के वनाये आगेपास्ञ के भो सूल सिद्वान्तो का प्राचीन काल 
में पर्याप्त ज्ञान तथा उपयोगी प्रतीत होता है। १ 
`  नीतिप्रकाशिका के द्वितीय अध्याय में शस्त्रास्त्र की 
उत्पत्ति तथां पुनरुत्पत्ति के विषय मे इस प्रकार की कथा कही 
गई है ! ; 
“देव दानवौ का वड़ा भारी युद्ध हुआ देव लोग g- 
चेर में प्रशस्त .न होते के कारण युद्ध में पीठ दिखाकर 
गे माग में दधीचि सुनि मिले उन्होंने अपने सब अख 
तथा शस्त्र दधोचि के पास धरोहर धर दिये। अन्त में वे 
भागते २ मन्द्र. पवत पर पहुँचे। वहां उन्होने विश्राम 
लियां। कतिपय वर्षा तक वहां ही निर्भय रहे | इल चीचम 
दधीचिऋषि ने उन सव शस्त्री की अच्छी प्रकार रक्षा की 
अर उसके तप के प्रभाव से घे सव लाहे के फले. वन 
गये । ओर वे सब उसके शरीर में घस कर उसकी हड्डी 
. बन गये। चिरकाल बोतने पर देवताओं के चित्त में फिर 
से दानवो को पराजथ करके अपना राज्य लेने का विचार उठा 
परन्तु शक्ति सामथ्य हीन होने से वे सब ब्रह्मा की शरणं 
मे गये। ब्रह्मा ने दया करके मन्त्रोपसंहार सहित साड भड" 
' चेद्‌ का उपदेश किया । और कहा कि दधीचि से अपने शास्त्र 
.मांगली । देवताजन ने फिर से अपने शस्त्रो की दीची से 
याचना की । द्धीचि ने दया करके अपना प्राण त्याग 
TRR ह अपनी अखिये उन्हें दे दी । भाण छोड़ने के पले 
Se हा कि एक गाय मेरे सारे शरीर को चाट कर सारा. 
. मास खाजाय फिर उसकी हड्डिये' ही शस्त्र रूप में शेष रद 


शं ži 

T, 
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| जांयगी ।' देवताओं ने गाय. से. : उसका. शरीर चटाया। 
अस्थिये' शेष रह गई: 1 उसकी हड्डियों: को .लेकर देवता युद्ध 

| मे ग्ये1. और दालच लोग. उनके सामने. पर फिर न डड 

| सके | दधीचि की शेष अख्थिये:.३१-शल्ल; तथा मेरुदण्ड: का | 

५ बजू बनाया. गया 1. क्योकि गाय ने ataqa मांस भक्षण . 

क्रिया तव से गाय का सुख. अशुद्ध और. पुच्छ भाग शद्ध | 

| माना ज्ञाता है । ... . 

खड्ग या अखि- का उपरोक्त शञ्जी में नाम नहीं आया । 

Ja यह-ब्ह्मा की स्वयं अपनी ही रचना है ।. इससे: इसको वहुत 

| पवित्र माना गया है । 

| अग्नि पुराण में इसको जघन्य शंख्रौ में गिना है। परन्तु | 

| वैशम्पायन ने नोति प्रकाशिका का तीसरा अध्याय सम्पूर्ण... 

| खड्ग परः ही .लगा .दिया है। इसकी कथा इस प्रकार है 


| देव दैत्या के घोर'खंग्राम होने पर हिमाद्रि के शिखर 

| पर ब्रह्मा का अंशावतार खङ्ग आदि देवता हुआ । इसके प्रकट 

|| होते ही पृथिची और आकाश कांप गये 1 ब्रह्मा ने इसको 
|स लिए सूजाः सक्रि इससे दैत्यो और दानवो का. 

| संहार किया जाय 1-यह ५० अंगुल लम्बा और चार अशल . . 
i IN WRI 3 z 

| ` प्रथम २ ब्रह्मा ने यह शस्र शिव को दिया कृत त्यता 

| प्राप्त करने पर इसी शखर का उपदेश मरीची आदि ऋणियो 
को किया । झ॑न्त से ऋंषस ऋषि ने इन्द्र को दिया । इन्द्र ने. 
इसी शस्त्र का प्रचार दिकपांलो और लोक पालो में किया। - 


X 
i 
ë 
PN 
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पांपाचारियों के मध्य धर्म का शासन करने के लिये - 
'मडुभगंवान को भी इसी का उपदेश दिया । तव से मानव घ॑ 
अही इसका अधिक प्रचार है। इसका कत्तिका नक्षत्र तथा 
अभिदेवता दै. गोत्र रोहिणी, सुख्य देवता रुद्र है। इसके निस 
नाम को छोड़ कर आठ नाम हैं। अखि विशमन | 
तीच्णधार दुरासद, MTA, विजय, अर चर्म सूल । इसकी ३ 
भिन्न गतिये तथा पैतर हैं । इसको वायीं तरफ़ बांधा जाता है 

अल्ला का तृतीय प्रकार मुक्त संघारित हैं जिनके a 
छोड़ा जाता है और उपसंहार कर के उसको प्राप्त कर लिए 
जाता है इन्हीका अपरनाम सोपसंहार अस्त्र भी कहाता है| 


A. 


. इसकी ४४ प्रकार हेः - | 
२ दण्ड चक्र... `` १४ आद्रे } 
२ धस चक्क १५ शिखरास्त्र 1 


है काल चक्र i १६ क्रौज्चास्च 


:४ पन्द्रयक्र `` १७ हयशीषः 
५ शवर . - . १८ विद्यास्त्र Re 
६ ब्रह्मातः . : १६ अविद्यास्त्र - ` 
७ मोदकी ` ` _ `: २० गंधर्वास्न्रः `` 
» ८. ' शिखरी pa ४851 ja २१० नन्दनास्त्रः ` zo 


, & धमंपाश / २२ aga i 
१० RA 5०४ +; ९३: REE ` =. 27, 
ने > - BA MBA : मोस , 
११ .पनाकासत्र `. . ` ` Ş 28 मोसलार्न्न, `` 
`. ४३ शुष्कः YA सन्तापनास्क्गः ८४ 
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; ” 
९७ विलापनास्थ AA “ ३६ aaea । 
२८ RINGA > P MAS 
२६ मानवास्त्रा, . .. ३८ सोमास्त्र 
३१ तामसास्न' : ४० मानसास्त्र . 55 
R dme ` ४१ नागास्त्र. ४:7४ 
३३ मौसलाक्ष ` , ४२ गासड़ास्त्र ” 
.३३ सत्यास्त्र ४३ शेलास्ञर ` 
'३५ AUE  ,... .. ४४ इषोकास्त्र 


ये.सोप सहार अस्त्र है। 
Rea लिखित ५४ उपसंहारास्त्र हैं जो ऊपर के कित 


'अस्त्र यदि शत्रु प्रयोग” करे 'लो जो इनके प्रतिकार में छोड़े 


जातेथे। न 
१ सत्यान्‌ . . १२ सुनाभक i 


n 


२ सत्यकौीर्ति . १३: दशाक्ष `: `. 


—— 


(१) दण्डचक्रं धम चक्र ालचक्रं तगैवचा , `. 


ऐेन्द्र चक्क शूलवर' ब्रह्मशीर्षच मोदकी ॥।. ४ 

शिखरी धर्म पाशञ्च तथाः वर्ण पाशकम्‌ । . 0020 
पैनाकास्त्र हयशोपेदिव्यादिव्येस्त्र संशिके ॥ ... ? 
गन्धर्वास्त्र' नन्दनाख वर्षण) शोषण तथा । ; 


` संवत मोसल सत्यसोरं मायाच मेवचा.॥ ir 


amenasa सोमासत्र स.दार मानसंतथा'। ia ois 
नागरञ्ज'गारुड़ालत्रं शेलैषी के $ स्रसंत्िके, 1... .. |. . : 


_ ` चहुत्वशिवत्वारिचे तानि खौपसंहार कारिण, 
o aena चोपसंद्वाराब क्रम प्राप्त, निवोधये॥। 
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agda 
२४ शत वक्र 


१५ धमंनाभ ` 


१६ शतादर 
१७ दश शीष 


र्द महानाभ ' 


१8 डुण्डुनाभ' 
२० नाभक 


२१ ज्योतिष . ` 


२२ चिमल 
३६ थनरतिः ` 
. ४० धान्य. ` 


` ` -४१ काम रूपक 


_ « ga सपंनाथक 


` यान ज्ञात्थावै रिपुल्यानि चाखाणि शमयिंष्यसे। 


सत्यवास्‌ सत्य कीत्तिशिच रभसो धृष्ठ एवच ॥ 

प्रतिहारतरशचैवाप्यंवाड: मुख पराङ g 
द जः भो ढु CS ~ कर 

र लक्ष्य लच्या वा विलशच सुनाभकः ॥। . 
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. ६8 
३४ Raa 0 . ५४० ia 

३५ सौमनस ` ५१ 'मौसलास्त् 

३६ ` विधूत Pri ५२ 'कायालास्त्र 

३ मकर. ` ` ५३ कंकण 

३८ क्रचीर । ` ` पृ७' पैशांचास्ञ ' ` 


येही सब खोपसंहार और' उपसंहार अस्त्र' रामायण के 
वाल काएड के २८ और २६ अध्याया में परिगणित हैं । 


मुक्ताझुक्त श्रेणी से उत्तर.कर चौथा. प्रकार मन्त्र सुक्त 
का है। इसमें वेशस्पायन के अलुखार ६ अस्तर हैं 
दशा q: शतवक्रश्च दशशीर्षशतोदरी | 
_ धर्म नामो महा नाभो डुण्डुनाभो! सुना भकः ॥ 
` ज्योति सा विमलौ चैव न राशयंकार्षणा वुभो । 
यौगन्धरः सनि द्रश्च दैत्यः प्रथमनर्तथा॥। 
करवीरो धनारातिः चान्य वैक्राम रूपकः , 
` जम्भका वरुण ञ्चेव मोहः कामरुचिस्तथाः = 
वारुणः सव दमत्तः सम्धानः' सपनाथंकः' «४ 
` ' केकालाख मौसलाख' कापाल खच ककणम्‌ 
पैशाचा चैति पञ्चुषुराक्राणिमात॥ ¬ :. 
. सत्यवाग्‌ संवदमनः कामरूपसतंग्रैवच .` £ mT 
; योगन्चरो $ प्यलच्यशचा ष््रसुराश्रविघातकाः | EEN a 
__ 'चतुश्चत्बारिंथ देते पज्ञान्पोन्याबिम्दना ; 
मेल यित्वाच पंचशत ए्कोनाह्मखशायकः .. . . `. 
O सव मोचननामात सुप्रमासनयामहाब , .... 7.६. 
_ ` मुक्ता मुक्ता खिलशमो मद्‌ वरा त्युथितः परः 
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#.१..-विष्णु चक्र ४. कालपाशक 
Kati ५. नारायणास a 
३. ब्रह्मान . ६, . पशुपतास्ः . . | 

इन अखो का सस्ये अन्य किखी अस्त्र से भी नहीं 
हो सकता ॥- इस प्रकार :वैशम्पाबन अपने घलजुवद के] 
अस्रो को समांस करते हैं। इस प्रकरणाको हम यहाँहहो। 
समाप्त करते है और अगले प्रकरण में विश्वामित्र agda तथा |. 
men धनुवेंद के तथा तन्त्र ग्रन्थो में यत्र ast वणित अन्न] 

. कथा का परिचय पाठको को करायेगे । हमें पूणं आशा है| 
कि पाठक इसमे अवश्य रुचि अनुभव करते होगे । E 


अष्ठम-म्रकरण 

महाभारत काल . : 

YANA 
महास्त्रा का प्रयोग 


पाठकगण.ने मत प्रकरणों. में अनेक अस्त्री की नामावली 
का अवलोकन किया सम्भवतः अभी यह इंच्छा भी पाठक | 
की होगी कि इन असल का भी खरूप दिखाया सावे 
बवलाया जावे कि इनका किस प्रकार उपयोग लिया जाता 


अप ETER शं 


# विष्य चक्र वजूमख' ara कालपाशकम्‌ः। ट्र 
नारायण पाञुपतम्‌ नाशाम्यम्‌ इतराख'कैः , ४७४ ` 
; ॥ (fao Rowo ) l 
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71 क्या परिणाम होता था और छोड़ने पर कैसा दृश्य दीख 
वा सम्भव, है । आई ये पाठक जन ? कुछ परिश्रम करने पर 
कठिवद्ध A जाइये .। क्योकि महात्री.की कथा पढ़ना तथा 
बाम जपलेना. बहुत सरल है .परन्तु उपयोग और युद्ध 
का इश्य देखना बड़े खाइखं का कार्य हे । घोर घमासान रख 
स्प की क्रीड़ ऋरते हुये वीर येद्धाओ के बीच. खड़ा होकर' 
इनका, पूर्णतया. पता लग. सकता है। अतः प्राचीन महासत्रा . 
का प्रयोग देखने के लिये प्राचीन महाभारत महायुद्ध के महा- 
रथों के घोरसंग्रामो का श्र्शशीलन. करने से महासत्रो का 
महाभयंकर दृश्य का अचुभव ,कीजिये | यथा शक्‍य जितने , 
महारो का प्रयोग हमें प्राप्त आ है उनको क्रमशः संख्यावार 
हम इस प्रकरण में उल्लेख करते हे । पाठक गण सावधान _ 
होकर छुनें तथा कल्पनामय. आँखों से भमोहर दृश्य भी 
देखिये । 


१--अस्छों की भूसिकाः-- अमो का प्रथम चम" 
. तार द्रोणचाय के शिष्या ने अपने क्षत्नविश्वविद्यालय में 
. सिद्ध असर होकर परीत्ता रंग स्य में दिखायां था। a 
अर्जुन का अर लाव दिखाते इये वैशम्पायन सुनि कहते 
हुँ किः 
“रंग स्थल के प्रसन्न तथा उत्सुकता पूवक चैठ जानें E 
` आयार्य के खमक्ष अज्ञ न ने. अपना अखन ,लाधव गम 
` दिखाया । आञ्ेय से अभि पैदा की aqa से प ह 
: साया, वायव्यास्त्र से हवा चलाई, पाजन्यांख ल Ti T 
TSN में घुस गया 
| ean खय चिप गया । चण भर में ऊंचा जय. 
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७२ 
भर में नीचा क्षण भर में रथ की चुरा में घुख. जाता था 
भर में रथपंर बैठकर क्षण भर में पृथ्वी पर उतर आता। 

था । बड़े छोटे सभी निशानों को नाना प्रकार के शरो से बींध 
दिया। बरावर एक तान से घूमते हुये लोहे. के सुख में पृथक्‌'२ 
पांचवाण ऐसे मारे कि'मामो एकं वाण ही मारा 'हो।'पक| 
रस्सी में लटकते हुये गाय के सींग को चंचल करके R चाण 
मारे। इसी प्रकार तलवार, धनुष और गदा में भी 'अज्ञन ने | 
अपना अस्त्रलाघव दिखाया ।”१ TARA | 
„JaA आप देख सकते हैं कि mA, ' वायब्य, पा्जन्य |. 
वार्ण, भौम पार्वत और अन्तान आदि अस्त्रौ. का. कैसा | 


So 


- (१) तस्मिन्‌ असुदिते रङ्गो कथच्चित्‌ प्रत्युपस्थिते e 
. दर्शायामासवौभत्सुराचार्यायास्त्रलाघवम ॥ १८॥ ६] 
_ आग्नेयेनासुज द्वन्हि' बारुणेनासजत्पयः ॥ . 

. . वायव्येना qaga पाज न्येना सुजहुनाबु ॥ १९ ॥ 7 ˆ 
K भीमेना ग्राविशदू भ्रमि' पावतेना भवद्‌ गिरिः ॥ 
` आत्तर्थानेन चारुत्नेण युनरन्तहि तो $ भवत ॥ २०.॥ 
FNY: चणाइह स्वः कणांच्चरथ yria: ॥ 
-  छरणेन रंथमध्यस्थः क्षणेनावतर मह्दीम्‌ ॥ २९ ॥ 
ANI सुक्मझच गरुञ्चापि गरुअय; ॥ 
. सोष्ठवेना भिसंतिमः सो विच्य विदिः शर; ॥ २२ ॥ | 

" धमतरश्चवरहस्य लो हस्व प्रमुखे समस. .. ४75 
. >पयाणाब संसमान्‌ संसुमो चेकवाणं वाणवत E 
| ण र” ol 

bf कोपेच .चलेर जवल मवि z के 
WA ; i a 
क महावीर्यः सायकानेकविः- शतिः vail २४.॥ | 


ri g za 
ya A १०. 


230200 पड i ( मंहा० ओ दि० १३७.) 
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७३. 
श्रद्भत वणन हे l ar ady वायु प्रवहण.'जल वेषण भूमिमे 
प्रवेश ओर 'पवंत' निमाण आदि का कैसा अंद्कत फल 'महाः 


ज्ञौ का होता था | 


२---इजीकास्थ्रः- रामायण में काकभुसरड ने सीता 


के स्तम पर उद्धतता से विक्षत किया ..तिस :पर रामचन्द ने 


इपीकास्त्र से इस काकसुखुणड को.मारा। महाभारत में कृपा 
चायं को अध्यक्षता में पढ़ते इये युद्धिष्टिरादि राजकुमार को 


' खेलते इये गेन्द एक सूखे कुए में गिर पड़ी। अवसरानुकूल 


` द्रोणाचाय वहां आन पहुँचे । उन्होने इषीकास्त्र से उनकी ` 


गेंद निकाली उसकां वर्णन इस प्रकार है कि द्रोण बोले कि. 


` “यह खीर्खो की एक सूट्टी मैंने अस्ते से अभिमन्त्रित की:हे 


इसका बल देखो इतना वल किसी अन्य वस्तु में नहीं है। . 
मै गेंद को .इखर-खींख से भेद दूंगा और उस: सींखकों दूसरी 


. सीख से और उस्रका-.तीसरी से इस प्रकार में गेल्द निकाल: 
` रंगा |!इसी-: प्रकार: इसने अपनी मुद्रा भी कुप मे डालकर 


' उसे बाण के जार से ऊपर. निकाला । २ 


eo 


| ` (२) एपा मुष्टिरिषीकास्त्र' nara णानिम न्व्रिता 1! 
` ग्रास्यावीय निरीक्षध्व' यंदन्यस्य;नविद्यते 1! १९॥ ` ` 7० 


` भेव्ल्यामीपीकया वीरां तामिषाकां तथाव्यया ॥ n 
_ तामल्यया समायोगे वीराया ग्रहण'यम॥ १५ ॥ Se 
ततःशर समादय चलुद्रोशे मद्दायशाः , aan 
शरेण विद्धांमुद्रांताभ्रध्व मा वाहयत्मंथुः EN .... 


oN LSC AN 
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इससे ag इषीकास्त्र मन्त्र सुक्त RET प्रतीत होता है कि 
खोखो में भी इतना वीर्य वबल आधोन हो जाता. है कि चह 


. -तुरत गेंदका भी फाड़ सकता है। मन्त्र का वीय हमारे शास्त्रों 


| 


में बहुत गाया गया है। आथवेणिक प्रयोग .. तथा तान्दिक 
:मारणादि वह कर्म सब अध्यात्म श्रक्ति को मन्त्र के द्वारा 
किये जाते हैं इसी से प्रवल प्राकृतिक शक्ति को वश में कर 
सिद्ध करके उस द्वारा मन्त्र सुक्त अत्रो का किसी भी' स्थान 
-पर खरूप नहीं बतलाया गया। जो हमं आगे चल कर 
३-ज्रह्मशिरास्त्र}--अजुन को. द्रोणा चाय याम्य शिष्य 
जान कर उसके ब्रह्मशिरा नामके अज्ञ को. उपदेश. देते-हैं 
“ हे महा बाहो ! इस अति ` कठिनता सेःधारण “करने 
योग्य खास प्रकार के र्न को धारण कर यह ब्रह्मशिर 
नामके अखन है । इसके प्रयोग और तिवर्तन को सींख:। परन्तु 

- इस अल्य को AI पर कभी मत चलाना । हीन और 
. न्यून बल पर यदि इस अस्त को छोड़ेगा. तो. सम्पूर्ण खं सार 
जल उठेया । संसार में यह बड़ा ग्रलामभ्य अस्त्र है'उखका 
सदा वारण करना भी सोलले। अदि. अमानुष EIEN 


` कष्ट देवे तव उले मारने के लिये इलका प्रयोग | 


` करना ।” (३) . `. 


3 शन 


३) qera महाबाहो दिष्टि. मति दुघ रप n. a 

WA ब्रह्मशिर FR BRISA कवि 
आज अह्मणिरो नाम सप्रयोग निवर्स नम्‌॥ १८॥ ` 

` नचते मानुषे ष्वेतत्प्रयो कल्य कथञ्चन ॥ ˆ र 
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इस ब्रह्मशिरास्त्र के. रूपमें भी जला देने की अद्भुत शक्ति 

. का किस प्रकार का विलक्षण चमत्कार है। यही आग्नेय अस्त्र 
की मद्दोदारता का परिचय कराता È | 


४-~आरनयास्त्रः- यह प्राचीन अगनेयास्त्र भरद्वाज 
षि को वृहस्पति ने सिंखाया। भरद्वाज ने अग्निवेश को दिया 
श्रग्निवेश से द्रोणाचाय ने और दोण से अर्जुन ने. सीखा (४) 
यह ते आग्नेय(रुच की शिक्षा की शिष्य परम्परा का वणन .है 
परन्तु इस शिष्य परस्परा का “वर्णन करते हुये अजम :ने 
गन्धषं राज पर यह अस्त्र छोड़ा परिणाम यह हुआ कि. 
. इस का रथ जल गया और गन्धव स्वयं आहत होकर औंधा 
शिर पड़ा अस्त्रयान से सूछि त इए हुए गन्धव को अजुन उस 


eT eT 
“== = ; - - 


जगद्विनिदहेत दर्प तेजसि पातितम्‌ ॥ १९॥. ,। AEE 
> र (1८८ >>> 

असामान्य मिदं तात लोकेष्वख' निगद्यते || ` 

तद्वारयेथाः प्रयतः श्र शु चेद'वंचोमम ॥ २० ॥ ` 

वाघेतामानुपः शत्रुयदि त्वांदीर कशचन.॥। 


तद्वधाय प्रयुञ्जीथा स्तदस्त्र मिदमाह वे ॥। २१४ . 
(महा भा० ग्रा दि0 १३५) 


(8) घुरार्त्रमिंदमाग्तेयं प्रदोत्किलवहस्पति ४, 
k भरद्वाजायगन्ध्रप॒ ग र्मान्य; शतक्रतोः ॥ २८ ४ 
भरद्वाजो दरिनवेश afia amam. san l 


o <i 
sA साध्विद न स्त्रमददद द्रोणो ब्राह्मणस्तम NA 
Ya ह प (-महा० mriko 193) 


नी». 
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के केशों से पकड़ कर अपने भाइयों के पास लाया? (१) ` 
: इस प्राचीन आग्मेयास्त्र का यह वीय था कि रथादि जल 
ज्ञाते थे और व्यक्ति पछाड़ खाकर सूछि त दो जाता.था'। 


हः :३--इन्द्रास्तू--लाएडव ` दाह :के' समय अजुन के 


तीब्रशर प्रहार से संक्रुद्ध हुए इन्द्र ने अपना अस्त्र छोड़ा। 
इस से वड़ा शब्द करती हुई वायू खव सागरो को कपाती 
हुई मेघो 'को पैदा करती हुई जल धारा - वरखाती हुई 
घेर शब्द करने «वाली विज्ञुलियां द्वारा अस्त्र पात करती 
थी (२). ` DN (ठे 
. पाठक देख सकते हैं इन्द्रास्त्र में भी पार्जन्यास्त्र जलास्त् 
तथां चज् का अदभुत मेत्र है। ऐसा एक अस्ञ वंना लेना 
जो वायु बनावे मेघ बनावे और जल “वरसावे और साथ हो 
विज्ञुली से शत्रु का संहार .करे यह भी उन्नति की पराकाष्ठा 
दिखलाता है । ऐसे भयंकर महास्त्र के प्रतिकार में अर्जन ने 
वायब्यास्त्र का प्रयोग 'किया। . `, क 


न 


(१) इत्युकत्वा पाएडवः mgt गन्धर्वाय मुमाचह ॥ 
प्रदीपरमस्त्रमास्नेयं ददाहास्यरथम्झ्ुतत्‌' ।३०॥ ..- : 
-विरथ' fega तन्तु सगन्घव' महाबलम ॥ 
TAAT: Aa म्रपतन्तमवाङ मुखम्‌ n ३५॥ 
` _ शिरोरुहेष जग्राह माल्यवत्सु धनन्जय | 
: भावृन्‌ प्रति चकर्वाथवाडस्त्रयातावद्‌ चेतनम्‌ WRR $ 
(२) देवराजाषित' दृष्ट्वां वा gtoar a 
स्वमस्त्र मस,जत. तीर द्वावपित्वा खि 
.तिवायु'महूगघोषः ्ञोभयन्‌ सवसा 


छुन. 
लनभः 1। १३।। . 
सागरान्‌। 


y} 
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कर चतुरु अजु'न्‌ नेः अशनि:झोर' मेधौ के /बल् का नाश कर 
दिया जल धारायं लूख गई विधत नए हो गई सम्पूण गगन | 
धूली. अन्धकार से साफ़ हो.गया :”.(१) 
ऐसे भयंकर अस्त्रौ के साथ २ इन से. बचने. के लिये 
ऐसे २ कवच थे कि जिनके भीतर लोहे की. गोलियां नहीं 
` च्रुसती थी । खारडव बन के रहते वाले असुर, राक्षस, गन्धर्व 
. पन्नग,[यच्, सभी जातिये, अजुन के कठित शस्त्र .प्रहार से . 
' कुपित होकर चक्र अश्य सुशुएंडी और अयःकणय आदि सामग्री 
ते कर रण, के लिये बाहर निकले ।” (२) i 
इसमें थ्‌! कणुय शब्द का अर्थ है जो लोहः के कण 
_ श्र्थांतगोलियां से बचावे । 


KA a m 


' विपतया जनयन्‌. मेघान्‌ .जलघाएा समाकुलान ॥ १४॥॥ 
` ततेशनि मुचाघोरात्‌_वाडितल्तनित स्वनाम्‌। ` - 
( महाभा--आदि० २३६) 

(१) तद्विचाताथःमस जत अजु नोप्यस्त्रमुत्तमम्‌। ` 
वायव्यभोम मन्त्याथ प्रतिपति विशारद: Wai 
तेनेन्द्रशौनमेघानां दौयौजस्तद्वि नाशितम्‌ । 

` -जलधाराधचता धोम जांमुन शुश्चविद्य तः। १६॥। 
चणेन चाभंवतब्योमं-संप्रशान्त रजस्तमः ९७॥ ` 
( महाभारत 1 आदि० २२५ ) 
R ५३) उत्पेतुर्नादमतुलं मुत्स जन्तो रणांथि न; । POT 
' अयः कणयचक्राइच भुशुण्डय्‌.व्यात बाहवः | २९. ` ¬ ` 
(- महा० आदि [२२९ ) 
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१४ ्ञायायुद्ध--महाभारत. 'काल में माया युद्ध भी 
होता था । शुक्र नीति में नालिकास्तरादि से युद्ध करंना' माया 


. JEN असुर युद्ध कहा गया है। जैसा हम गत प्रकरण में दशा 


झाये हैं । उसी माया युद्ध कां वण म ' महाभारतकारने शांख्व 
राजा को तथा झष्ण'के द्वारं का विजय के लिये किये युद्ध के 


| ` वर्णन मे दर्शाया है। - 


कृष्ण कथा छुनाता हे कि शाल्वराजा माया, युद्ध से मेरे 
साथ लड़ने लगा तब गदाए', हल, प्रास, शल, शक्ति और फरेस 
लोहे के वनी शक्ति वजू . पाश, च पट्टिश, झुश॒रिडये' 
बराबर मेरे पर पड़ने लगीं। मैंने उन का प्रतिरोध भी माया 


_ से ही किया।(३)' 


८--गिरि शिखरों से युध्दू--उस माया के.नाश हो ४ | 
जाने पर शल्व राज ने पर्व तके शिखरो से युद्ध करना आरस्म 
किया । कुछ अन्धकार और प्रकाश, खा -हुआ दुर्दिन और 
ooo य्य i 


(३) मायाध्रद्वु न मंहतंयोधयामास मा झु ।. 
ततो गदाहल प्रास. शूलशक्तित परश्वधाः ।! 23 
श्रयश शक्ति कुलिश पाशाष्टि' कश्यःशरा :।; 
पट्टिशाशच सुशुन्ड्यश्‍व प्रापतन त्वनिशमयि.!। ३४ u 
(४) तामहँ सायेयेवाशु प्रतिर ह” व्यनाशययन । 
तस्या हृतायां मायाया गिरि शृरङ्गोयोधयतं y. ३५1 ˆ 
तत्तो भवत्‌ तमैव प्रकाशेत्र चाभवत्‌ 15 | 
. दुदि न सुदिनचेव शोतसुष्ण च भारत. ॥( ३1 
भ्रद्धारयां yay शास्त्रवर्षज्च भारत । i * 


श्व साया ngatur ये[धयामास. मां Kani wi | 
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बुदिन, गर्मी और सर्दी सी.:हाने .लगी अंगारे धूली और 
शस्त्रौ की वर्षा होने लगी इस प्रकार माया करता हुआ वह 

करेने लगा । में सवं जान कर माया ही से नाश करने लगा 
श्रोर फिर मेंने.सब चाणो से उसेःछा दिया | तव आकाश में 
सैकड़ सूर्य और सैकड़ों चन्द्र और हज़ारों तारे दी खने लगे । 
(१) तब दिनं है या रात है इसका पता नहीं ;.चलता; था |: तव 
मैने चक्कर में पड़ कर प्रज्ञासत का प्रयोग किया। .. 


8-—-प्रज्ञासञ्ञ--वह- मेरा अस्त्र -आन्धी से कपास 

की न्यायी उड़ गया। . . ' 
१०--आकाश, शुद्ध--- इस. प्रकार वह पुरुष व्याप्त 
युद्ध करता हुआ मध्य अकाश में आगया.। ऊपंरं खे उसने 
शतघ्नी गदाणं चमकते. हुप शूल, मुसल, और तलवारो की 


| वर्षा करदी ! 


तः 


( १-) ततोव्योम महाराज aga मिवामवस्‌ . , - 


` ततः yayina महागदारचदीर्मा श्चशूलाम्मुसल 
चिक्षेपररो टान्मथि मन्द gigi शाल्वो महाराज जयामि 


शतंचन्द्रःचकोन्तेय सहास्त्राय ततारकम्‌ ॥ ३९॥ | 
ततोनाःशाय नदिवा तदा रात्र तथादिशः ॥ 
( महा'भा० , वत०:ग्र० २० ) 
ततोह' मोहमांप्ज्षः ai समयो नयस्‌। ` 
ततस्त्र दस्त्र' कौन्तेय ya wafa वानिलेः ll ४० ॥ 
: (,महा० वन्न ग्र० २० ) 
VS AJIN ठयाघ्रः MAUA ATRA 


सुद्‌ यमानो मपासंख्ये वियदभ्यागमत्‌. gA: NA! * 
एनसीशच +` 


कांची ॥२॥ | 
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११--शव्द्‌ साह अस्त्र/--फिर मैंने. ऊपर जाने 
चाले वाण फेका: | उन के भय से शाल्व राज अन्तर्धान भाया 
. 'से.छिप गया। सुझे यह: देख ,अखरज हुआ । ऐसा afia 
'मुझ को देख क्र दानवो के संघो ने . बड़ा भयानक आकार 
बनाकर वहुत शोर. मचाया। तब मैंने बड़ी शीघ॒ता से 
सग्द्साह अस्त का प्रग्रोग कियाः। इससे शंब्द सव उनका 


रुक गया और इस अस्त्र से जिस २ नें हल्ला मचाया था 
जलते हुवे सूयं सदश तथा शब्द के साथनों वाले वाणों से 
मारे गये । उन शब्दौ के शान्त होने पर चे फिर णक ओर. 
शब्द उठा । मैने उधर भी चराणां से प्रहार की इस प्रकार दशां 
दिशाण अछुरों के शोर से भर रही थी उन संब को मैंने मार 
RUR ` 


१२--शिल्ला बघ q (पवत वष ण) फिर दत्य शाह 

राज़ ने शिला वषा कर मेरा मार्ग रोक लिया । और डस | 

YA की, वर्षा कर कर मुदीय़ की -पहाड़ को, न्यायी दवा | 
l ; 


t 


AMIS शब्द साहःवैः त्वरमाणो महारणे । 
' ग्रयोजय' तद॒ वधाय ततः शब्द्‌ चपारमत्‌ 1.1 || ` 


हतास्ते दानवाः सवे यैः स शब्द उदीरितः | 
:- शरैरादित्यसं काशैज्व लितेः शब्दसाधनो; ॥ 
एवः दशदिशः सवा स्तिय gua जु भारत । yA | 
नादयामासुर सुरास्ते चापिनि ह तामया ॥ १८॥ ' ५ zA | 
(मद्दा० वन mo २२.) | 
bs 
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EIA मैंने इन्द्र का ma सब 
पत्रे का ME? बाला IF उठाफर सब 

S पवतो का 
संहार किया पचं गी के सारसे मेरे घाड़े थक गये ओर काँपने 


हगे। फिर QIT म के कहने पर मैंने सव qat के नाश 
करने वाले आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। 


VA त्राग्नया हअ यह अपन यक्ष,राक्षस दानव और 
राजाओं के भी प्रतिपक्ष में भस्म कर देता है। (१) 


~ १४--चक्क फिर मेने छुरे केसे तेज धार चाला शुद्ध 
तिमल-मन्द पढ़कर“ शांत्वराज को मार” ऐसा कहकर छोड़ा 
बड़े हुए चक्र का रूप ऐसा था जैसा युम के अन्तकाल का . 
गिरता हुआ दूसरा सूर्य है।। चक्र ने शाल्व राज को वोच में से 
कार दिया जैसे आरा काठ को काट देता है। और शास्वराज/ 


(१) ततो लोकान्त करणो दानवो दारुणाकृतिः i porns | 2 
शिलावषण महता सहसा मां समावृणोत्‌ aa टकल्या यद 
` सोऽहं पवत वर्षेण aterata: ya पुनः ° {¦ Ya १ ८४८ 
-Wala YA राजेन्द्र पवतोपवितो। भवस ॥ १९ iN S ya 
ततो[प्रतिहते दिव्यमन्ेद्यप्रति वोर्यवान्‌ । फिती पुस्तकात. 


र प्रम्नेयमस्त्रं दयितं सर्वसाहं महाप्रभस्‌ ॥ RC N 

_ प्रायोजयंस्तत्र agar दानवान्तकरं रणे! . `` 

` पडाणांराच्चसानाञुः दानवामाञ्चसं युगे । | 

` पकनर प्रतिलोमानां भरमान्त करेणं महत्‌ ॥ ३० | 
( मंदा० वन० wo रर) ` 


R 
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के गिरने पर चक्र फिर मेरे दाथ मे आगया” (२) , 
इस प्रकार शाठवराज के शर BA के युद्ध में उपरोक्त 
अस्त्रो का कैसा आशचय कर प्रयाग पाठकों ने देख लिया; || 
जिसमें शिलाबर्ष ण[असिवाणादि चष ण दया शब्द साहस्र | 
` , का अति अद्भुत दृश्य विस्मय उत्पन्न करता & | 
इन्द्रकील पर्वत पर तपश्चर्या करने से प्रसन्न भगवान शक्कर | 
ने अपना पाशुपतास्त्र का अजुन को उपदेश किया । उसके 
विषय में यही उल्लेख प्रांत होता है किः _ 
-१६-पाशुपतास्त्र दे अंशच ua सहसा| 
कमजोर पुरुष पर मत छोड़ना क्योकि. तेज वाहे| 
युरुष पर छोड़ा गया यह अस्त्र सम्पूर्ण जगत्‌ का नाश कर देता | 
है। इस सचराचर जगत्‌ में इस से कोई चच नहीं सकता।| 
यह अत्न मन से, चक्तू से, वाणी से और अडुष से शत्रु! 


नमन |. 
po 


(२) चुरान तममलं चक्र कालान्तक यमो पमस्‌ | 
अनुमल्त्यादमहुल द्विपतां विनि वहणम्‌ 
जहि शाल्व स्ववीय ए येचात्र रिपवो मम । 
_ इत्युकत्वा युजवोयेण तस्मै भ्राहिण(व रुपा ।। Ri 
कपंबुदर्शनस्यासीदाकाश पततस्तदा । $ 
* _ द्वितोयस्येवः ga स्य युगान्त प्रपतिष्यतः । ३३॥ uh 
agema नगरं सौमं ्यपगतत्विषस्‌। ' . ' |. 
पार्‍यामायककचो मध्येन दावि बोडिबृतस wai 
तस्मिज्रिपतिते सोमे चक्रमागात्‌ कर मम ।' ३१५ ॥ 
व CR (Rato बन० २२ ) 


> 
i 
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छोड़ा "१ यह 
a छन कर अजुन बिनय पूर्वक कोला 
इस्थ और निवत्तंनो के सहित उल 
| अख मानो मूर्तिमान यम हो--का उ पदेश किया | उसके याद्‌ ` 
बह अस्त्र घोर रूप से जल ता हुआ घोर रूप में gima 
होकर प्रकट हुआ सब देचदानचो ने देखा» (१) 


१७ द्णडास्ञ्त भगवान्‌ शस्छु के अ्रन्तधांन हो जाने 
| एरग्रसन्न होकर इन्द्र आया और उसने दृणडास्त्र दिया और 
[कहा कि जिसका कोई अ्रतिकार' नहीं पेखा . दणड ग्रहण - : 

| र। इस श्न से तू चहुत काये करेया ! अर्जन ने विधियत - 
त्र उपचार और मोक्ष और निवत्तन सहित उसका. ज्ञान 
करलिया। (२) 


: 
wo, 
-z3 
, 


। "(.4) नत्येतत्सद्द सापाथ योक्तञ्य' युरुषे क्वचित्‌ । 
| जगद्विनाशयेत्वर्व मल्पतेजसिपातितस्‌ ॥ १७४ 
| भवध्योनामनार्रस्य त लोक्ये सचराचरे ! 


eS 


| maarag urartar agara निपात्यते।। १८५ 

| ततस्त्वध्यापणामास उरदस्य निवत्तम्‌ । 

| तदस्त्र पाएडव ग्र ष्ड gia मन्‍्तमिवाइन्तलस्‌ ॥२०॥, . | 
| थ्यास्त् नाज्वलद्वोर परां८वस्यामितोजसः 7 ` Bess 


| तति ag fena पाश ददश देव दानवाः ॥ २४४ ` | 
:. ( महा0 वन० To ४०.) 


| (२) ग हाणास्त्रं महावाहो दण्डमग्रतिषांरणम्‌। | 
ifa पनेनास्त ण. इुमहत्‌ तवः हिकमं .करिष्यसि ॥ २६४ Hd 
| गति जग्राइतत्याधों विथिवत्कुरुनन्दन [ 
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इसके अनन्तर पश्चिम दिशा बरुण भी प्रसन्न होकर आवे|. 
उन्हीते अपने वारुण पाशो का उपदेश किया। आर कहाः-- | 
` ८९-वारूणपांश मेरे से धारण किये गये इन दार 


पाशी का जिनका कोई प्रतिकार नहीं तू रहस्य अर निवत्त 
नौ सहित धारण कर। इन्हीं पाशां से हेवीर ? मेने तारकां 
खुर के संग्राम से खहस्रो दैःयो को बांध दिया था। इस लिये 
है महावीर ? मेरे प्रसाद से जव तू इस शास्त्र कारण मे | 
करेगो तवांसब भूमि क्षत्रिय रदित हो जायगी इसमें को 
सन्देह नहीं " (३) 
` उपरोक्त लीनो अस्त्र कितने ही भयङ्कर हे | एक भी सव | 
. संहार का दावा करता है | पाशुपतास्त्र की विशेषता यही है 
कि वह वाणी, सन, aq और घण चारों. साधनों से जलत| ३ 
है। कया होगा केला होगा सो दिव्यास्ञ फे विषय में व्यासही| ! 
मौन हे तो हमारी कथा ही क्या है ? 


es “न pai 
— oS 


HAA सोपचारञ्च समोज्रबिनिवत्त नम ॥ २७ ॥ 


(kato वन० प्रा? ४१ ) 


ANTS 7 Tia 


= क 


ड्‌ 


` 'मयासमुधताङ्‌ पाशाद्‌ nafa वारिताछू। , .. , | 
र 'प्रतिगृह्दुणीष्वकोन्तेयं सरहस्य निवत्त नम ॥ ३॥ ; i 
` 'एमिस्तदांमयावीर संग्राम सार का स्ने । fe > 


. दैतेयानां सहल्राणि संयतानि महात्मनाम i ३१५ 
_झनेनत्व' यदास्त्रे ण संग्रामे प्रचरिष्यस। 
तढ्रानिःप्रत्रिया सूमिः भविष्यात न संशयः n ३६।१ ` | 
; WA AA ७३ } | ` 
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` १६-अन्तधोनास्त््-अब सबसे अधिक विचित्र 
:| प्रदाध्यक्ष का दिया हुआ अन्तर्घानासञ है । इसका वरन पाठक . 
| विशेष ध्यान से पढ़े । धनाध्यक्ष बोले--“मुझसे भी यह अस्त्र 
-। तेलो। | इससे तू दुर्योधन की सेनाओं को दग्ध करदेंगा । यह्‌ 
'गेण अन्त घौनास्तर है यह. ओज और तेज को बढ़ाने चाला ह 
| श्र सत्र को जुलाने वाला ओर शत्रुओं का नाश करने बाला 
है। महात्मा' शङ्कर ने. चियुर को नाश करते ससय इस अस्त 
PI mii 


Y 
\ 


so 
NA 


९ ji 

| इस अस्त्र से प्रखापन और .शभ्‌का दाहः होता था.। 
हू Be OLN ` . `, ` 
| यहो विशेषता है । एक और भयंकर महासुर आप के सामने 


| रता हूँ जिसके देखते हुये और भी आश्रये होगा वह 
he ~ i 

| aaf AET È । इन्द्रलोक से आजुन के लिये दिव्य रथ और 

| दियास्त्र भी आये । उनमें अशनि का aga भगवान व्यास 


॥ २० अशि -"वदां अशनिय भी आयीं जिनमें चक्र : 
| इए थे और मन भरके गोले छूटते थे | वायु में बहुत बडा 
फटाका चजता था और बड़े धड़ाके के साय वहुत घक्का 
| > AA ——— ; 
| Waka प्रति agurea अल्तर्घान Ma मम 

| Maana लिकरं प्स्‍स्थापतमरातिलुन' U ३९ ॥ 
WA शङ्करेण fagi rga पुरा! 

वैत दरतः fag, येने दग्ध्यामहा सुरा' ॥४०॥ . 
; ; ( mato ato mo ४१ ) 
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खगता था। उसमे से जलते मुंह वाले नाग तथा शवे त प्रस्धर 
भी छूटते थे।” (V 

कहिये पाठक | मन २ का गोला छोड़ने वाली तोपा से ये 
शस्त्र क्या कुछ कम हैं । कौन सा ऐसा चिन्ह है जो तोप | 

चण्डी में नहीं मिलता ?.इस प्रकार के अजुन के. सीखे हुए 

अस्त्रो केवर्णन करते हुए हम इस प्रकरण को समाप्त करते 

' है दूसरे प्रकरण में -महाभाऱतान्तगंत शेष ata भयंकर 
-_ प्रयोग भी पाठकों को सेंट किया जायगा | । 


“ —= 


(२) तथैदा शवयश्चेवै चक्रयुक्ता स्थुला गुड़ाः 
~ वाय स्फोटाः सविर्घाता महामेधस्यनास्त या ॥ ५ 11 
तत्र नागा महा काया च्वासितास्याइपररुणः 
सिताप्रकूद प्रतिमा; Sgarra तथोबला; | gu 


' `, (aaO धन० ४५ ) 


> zA ह ~ . ~ 
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KAA अकरण 
सहाभारत काल में ` [ 
~ LOA I - ह 
AREA की भेदार -. zA 
` गत प्रकरण में हमने बहुत से असर पाठकों के समक्ष 
रखे शेष इस प्रकरण में देखिये। 
१--वबार शा झ!--्राचाग द्रोणा ने सब शिष्यो को 
कमण्डलु दिया । परन्तु अपने पुत्र को अधिक सिखाने कौ... 
इच्छा से कलसी दिया । जिससे वह शीघ्र ही भर कर ले आतया - 
करे यह देख कर अज्ञ न. अपने कमणडलु को भी वारणास्त्र से 
शीघ्र भर कर अश्वत्थमा के साथ हो गुरु के पास आजाता | 
MIC?) 
इससे अतीत होता है ama से जल भरना ही 
प्रयोजन. था -परन्तु अन्य स्थान पर वारुण शखसे 
तथा प्राण निकालने का भी कार्य लिया जांता था जैसा आदि 
पर्व में भीष्म ने mata के साथ युद्ध करते हुए छोड़ा 
“इससे शाहत्रराज के चारों घोड़े पीस दिये ।.( २) 


क a 2%00 22 टाक — 
` (८) ततः सप्रारुणा a पूरयित्वा क 1 l 

o 'सभमाचाय' पुन्नोण ग्‌ रुम्येतिफाल्ग नः '! AA. 

S 5 ( महा० आदि० १३४ ) 
i नर jamne: वारुण सम्यग योछदामास कोरधः। ., 


\ 
उङ्गाएवराजस्यभ्नुपते 11.9२ 1 
सेना श्वाश्यतुरों $ मृदना ya WA 


rd 
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`` _ भीष्म ने वायव्य छोड़ा रामने गुह्मकास्ण से प्रतीकार 
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२--हसद्वासत्ष--इसी प्रकार इत्द्रार से भी भीप्म ने 
उसके घोड़े ही मार दिये (२) 
उद्योग पव में भीष्सपितामह रापाचाय जामदग्न्य से 
हुए युद्ध की कथा सुनांते हुए अपना अस्त्र युद्ध सुनाते हैं 


उसमे जामदर्ल्य ने बहुत से भस्त्र का प्रयोग किया 
गौरः सव का प्रतीकार भीष्म ने उस्तो ही से किया | 


'किया। सेने आण्नेयास्त्र छोड़ा रामने वारुणास्त्र से प्रतीकार + 
किया। (४ ) E 

iii बोले कि मैंते फिर युद्ध का | 
प्रतीकार करने वाला ÅA चलाया। तब उसके अन्दर | 
रखे हुए वाणी ने सारे आकाश में घेण डाल लिया । यहां तक | 
कि सूय की. धूप भी हट गयी। वादलो से हया रुक गयी | 
सूय की किरणों और इया के हंऋरने से और चोर के प्रभाव | 
से उनमें खयं ही आगपैदा हो -गयी । और सारे चाश भस्म | 
हो कर पृथ्वी पर ग्िरे। (१). | । 


os 
"५-८... 

">... mae ee z 

TE BONSEN न 


(३) ग्रस्त्र णचाप्यन्धोद्रेण न्यव धत्त रगोत्तमान' ॥ ४५४ 
(४ ततोहृभस्त्र ama जामद ग्न्यि प्रय क्तवान । 
` अत्याजध्नेचतेद्रमो ग हृयकास्त्रोण भारत ।। ११ 
ततोदपमस्त्रयाग्नेयमनुमन्धय प्रयुक्तवाजू । = 
वारुणेंन वतद्रामो वाययामा दै विशः ॥ १२॥ ग 
2 Katao १८१ y ; 
i 
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इसमें शीप्नास्त्र से छोड़े गये वाण अस्त्र में पहले से ही 
अन्दर. रखे रहते थे पोछे उनका सहसरा छूरना, आकाश मे 
हवा और धूप तथा वेगे उनका.स्त्र्‍यं जल ठना कुछ आग्नेय ' 
या का अलौकिक चमत्कार दशतिहे। O 


४-दोग्रह्मस््ोर्कासं घट्टन ¬ “जामदन्य रामने ब्रह्मास्त्र 
का प्रयोग किया । उसके प्रतीकार में भो ब्रज्ञस्त्र इधर से सोष्म 
| ने छोडा । दोन बीच गगन सें फूट गये । उस समय का. वर्णन 
१ है कि स्य में दोनों के केवल तेज हो तेज था। सम्पूर्ण नभो- 
| मएडल जल उठा और दशादिशाएं धूम से भरगयोीं | विमान 
| ते ज्ञाने वाले भी आकाश में न ठहर सके e (a ooo 


AAA AAA 
r 


a आवासूज NETRA Frera EAT: शरा; | ३१॥ 
| रामस्यपम़ चैवाशु व्येगमावृत्य समन्ततः । 
नस्म भूय: प्रतय से शरजालसमावृतः " ३२॥ 
` मातरिश्वा aasa feng मेघरुदु इमयामवत्‌ 1 . - 
तनो वाया: प्रजम्पाज्व सूय स्य चगभस्तिभिः t aR i 
| -त्रभिघात maig पावकः समजायत! 
ATT: स्वसपुत्येन प्रदी्रा शचत्र मानुन/ 1 ३४ ॥ 


| _ भ्रमौ सवे agag mengat: प्रपेद्र । faa MPN 
` ( महाभा० उद्यो० 40,121 


| (२) प्रादुश्चक्रे तते ब्राह्म परमास्त्रं मदा्रतस्‌। . , 
| तेतस्तत्प्रतिघातार्थ बाह्ममेवास्त्र मुत्तमम्‌ ११४ ॥ ` 

| » मपाप्रंयुक्त जज्याल युगान्तमिव यत्‌ । PR 
तथोब्रह्मास्त्र याराखीदन्तरावै समागमः ॥ १६।। का ळे 


~ zi 
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PA agga ` 


/ 
५--प्रखापास्त्र-इस.युद का अन्तिम घोर अस्व | 
प्रस्वाप है । इसको स्मरण करते ही सब INFT ने मिलकर | 
भीष्म से कहा कि बस उस अस्त्र को मत छोडो । महो तो| 
-gaer भस्म हा जयगा (३) E 
दे- ब्रह्मास्तशर- सेनापति श्वेतने भीष्म से वड़ा विकर 
युद्ध किपा | श्वेत का विजय काल आया देख भीष्मने ब्रह्मास | 
शरक्षा आयोजन किया। उल बाण पर लोम खगे थे। ब्रह्मा | 
` सेफेका हुआ चह शर जलती अग्नि के समान ३बेतराज का| 
WI भेद करं महा अशनि के सदश जलता हुआ एथिषी| 
. मेंछुल गया” (१) . | | 
७-पाजन्यास्त-रण में अलौकिक पराक्रम दिखाकर शरराय्य 
. पर भीषा लेरे हुए थे । सव राजा लोग सेवा के, लिये उपस्थित | 
ये तब भीष्म ने अजुन को ही योग्य चुनकर उससे तृषा A 


` 
=., 


=- = 


_ आधम्प्राप्ययरामङ्चप्रतसतम। : . `. CR 
तते व्योम्नि प्रादुर त्‌ ` तेजएऽ हिकेवलम 11 १७ ॥ 
भृतानिचे सर्वाणि जग्भुरात्ति विशाम्पते || १८७ 
a नमोराजश घू त्यन्तेद दिशस्‌ । _ 
यु मन्तारड च शङुराकाशगास्तद्‌। ॥ १८॥ 


(.म० उ०. अ०.१८५्‌ ) 


( ३ )तेत्या निवारम्त्यद्य प्रय्वायमा प्रयाजय ॥। ३ (| 


वेत BS (Rošo wo १८६ ) 
` १) mea gagni तंशर सोमवाहिनंस। ˆ i 4 
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शान्ति फे लिये जल मांगा | उस पर अज्ञ ने टीम शर के 
मत्त पढ़कर पाजन्य अप्त्र से लगाकर सब लोगो के देखते 
भूमि में प्रहार भ्या । भीष्म, के दायें पाश्व' में पानी की 
बिमल शेत धारा उच्जल पड़ी । उसी जल धारा से पाथ' ने 
भीष्म को लूम शिया 1९ (२) 


८-लोहे के गोएले-मरा भारत काल के युद्र में अस्त्रौ से 


'ह्ोहो के गोल को थी फेका जाता था। ग्रतः उनको भी सेना- 
एं बहुत सी मात्रा मे अपने साथ रखती. शीं जिप प्रकार कि 

अन्य शस्त्रो को । ठरो के बताये चक्तञ्यूदर में लगे ये/द्धओं, के 

पास यदा आदि शास्त्रोकत साथ ही साथ अयोगड़ अयात. 


' सोहे के गोले भी थे ।” (३) 


विकृष्य वलवाण भीष्म समावत्त दृरासदस्‌ ।। ९०७४ ` 


~ 


oe 


‘तस्य कत्रचं frensa दग्निसमौजघः। |. ' ' | 
` ' नाम धरणी वाणो! महाशनिरिव ज्वलश 11 १०८॥ 


g 


( महा) भो० Wo ४८ ) 


.. (२) सन्धायचगरं दीप Tama सपारडव' 


पाजन्य॑स्त्र ण संग्रेज्य सव लोकत्य पश्यतः ।। RR U 


` यविध्यत्‌ yana: पाशव भीष्मस्य दिणे।'- 
` उत्पपात ततो थारा वारिणो विमलाशुभा ॥ २३ l 


आअतपयत्तलः पार्थः शीतया जलधारया ॥ २४ , 


l (ago भी० o १२३ ) 


i (auga नर man सडि तोमर परिशान 1. 8 1! 


(atio द्रोए० थ Ke ) 5 
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6-महोशक्ति-शक्ति के वर्णन में पाठक जन पढ़ आये 
कि शक्ति गज पर्बत भेदनी होती है। अज्ञ न ने शक्ति 


छोड़ी उस का वणु न महाभारतकार. कस्ते हे. किः--पच तो 

को.भी भेदने वाली स्वर्ण दणड से जड़ी aga भयानक आठ 
घरटी वाली फेंकी | वह राजा की भुजा से फेंकी गयी सांप 
के साइश यगने' जलाती हुई जलते हुए सुख से द्रोण के 
पास पहुंची ।” | 


~ 


१०-राजसीसाया तथा शस्त बृष्टि अलस्डुर घरोः | 
त्कचादि नान्त राक्षस राजाओं ने भी महाभारत यद्ध में भाग | 
लिया था। ये रात्ल लेग माया युद्ध करने में अत्यन्त चतुर | 
थ । उनकी अ्रबिश्ञोथ चमत्कारिसी भाया शक्ति से बहुत संहार | 

' होता था। धलम्डुष देश का राजा राक्षस अलम्दुण अपनी 
माया से शस्त्रो की वृष्टि करता हे जिसमे “गगन से शरधारा 

. हजारे को संख्याओं में शक्तियें कुणप, प्रास, शू ,पदिश.तोसर 
शत भय, परिध, भिन्दिपाल, कुठार, शिला.तलवार, लाह के | 
गोले ऋष्ठि,भोर बज गिरे । यह राक्षसा की छोड़ी शस्त्र ale 


अति भयानक थी” इससे.पागडवे र 
पार या डवो के हाथी घोड़े पदाति सभी 


' निपेतुग गनाश्चैय Tou: ara: | 
शक्तयः कुणपाः प्रासा: शलपहिशतेःमरा: p gon 
'शतघ्न्य araa भिन्दिपाला' TATT: | „ 
: णिला: agn- गुराइचैवस्श छिव जाणि चैवहि au 
स राक्षसविसडात शस्त्र वष्टि gara ॥ ३१ ॥ 
(मद्दा0 दोश०, १०७ तथा Wo १८० शश ०२६१-३३ ) 
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११ घरोल्कच को साया--राक्षसी माया अत्यन्त अद्धत 
हाती दै। कुछ इस हा चमत्कार भो देखिये कि युद्ध में किस 
प्रकार आश्चय्य कर के दिखलातो S “घटोत्कचने . अपने 
बिगड़े २ रूप बनाकर कण के सब दिव्यास्ओं को- भर 
हिया । कभी सँकड़ों ठुकड़ों में कट कर गिर पड़ा | कभी नये 
२ बहुत से शरीर धारण कर सव दिशाडों में दीखता था। कभी 
सैकड़ों सिर और सैकड़ों पेट वनाकर पवत के सदश हो जाता 
था | कभी अंगुष्ठमात्र होकर MR में उड़ जाता था । कंभी 


फिर एथ्वी फाड़कर पानी में डुबको मारता था और फिर 


कही निकलता था। कभी रथ पर कभी आकाश में दिखायी 
देता था। कभी पहाड़ हे! जाता था | कणा ने इसको शर्ञो से 
मारा । फिर बह बादल वन गया और ऊपर से शोले वरसाने 


लगा । इस पर कण ने वायव्यास्त्र से उसे उड़ाया फिर वह . ” 


महाकाय हो गया । इस प्रकार से कण ने घटोत्कच को 
बहुत तंग किया ।” (१) 

१२--राक्षस प्रयुक्त अस्तू अशनि--सी मायायुद 

- के बाद घरोत्कचने बड़ी भयानक अशॉन RER वह आठ 


चक्र वाली-बड़ी भयानक, रुद्रं की बनायी हुई थी। उस. 


अशनि से घोडे. रथ और ध्वज्ञा सब ज़लकर भस्म हो 
Ee... 


‘~. अअ < 


Te ङ 


(१) देखो महाभारत द्रोण पर्व Wo १०६ TATA १७-९2 तरण 
* (२) संचिक्षेय युनः ऋ दुः सूतपुत्रायराखस।। ` K: 
ग्रह चकं महा चोरामशनि sgag १ ९२१ 


YF a 
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१३-गाले फेंकने वाली हाथां की सू' ड़ जसी शतः 
चिथे;-इसो माया युद्ध में इस प्रकार ani की बर्षा | 


की गयी थी जिनका खरूप खूएड का सा था और फेंकने का. 
गोला पत्थर का था ।” (३) | 
१४--नारायणास्तू--८ण मे हुपद के पुत्र च्युत के 

हाथ से द्रोण के मारे ज्ञाने पर पितू विरह से दुःखि तथा कद्ध 
द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता का बदला लेने के भाव 
से अगले दिन नारायणासत्र का प्रयाग किया। इसका वणन | 
पढ़ने से प्रतीत हाता हे कि एक बड़ी भारी air की 

म्रशीअरी शत्र के संहार मे लग गयी हो । 

. “ उसके बाद द्रोण पुत्रने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। | 
फिर उप्तमे से दीप्ताश्रवांश सहस्रो की संख्या में निकंले।: | 
. उन या से दिशाएं, T सेत्य और सब स्थान भर शये | 
उसके वाद आकाश मे चमकते तारो -के सदश कृष्ण | 
(सीसे)'के गोले निकले [फिर चार चक्रौचाली विचित्र ga- | 
प्रिये चली फिर गोले पड़े | छुरे के धारवाले चक्र सूर्यमएडल | 
ua चमकते हुए निक्ले। पाएडवों और पाञ्चाल की | 
सेनाए' शक्रो से भरे आकाश -को देख कूर बहुत घबराई | | 


॥ 
è | 
र्ण 


` सास्वसूत ध्वज यान RER कृत्वा महा प्रभा । 
` विवेशवसु चांभित्या सुरास्तमविधिध्मियु; ९६॥ 


५ ; O (RTRT १७६) 
` (३) शूलांगु शुणराग्र गुड़ाः Tas ॥ CERT 


EA EE (atuo mogo ) 


7 PR < 5 (0,7९८ 
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pad जितना पाएडवों के महारथ लड़ते थे उतना हो 
| उतना वह AA भी बढ़ता गया। डस नारायण अस्न से रण 
| म मारे गये लोग आग खे. मानो सुने जा रहे थे ऐसा man 


| बलाती. है उसी प्रकार अस्त्र ने पाण्डवो की सेना को 
maat” (R). : 


१ 


हर 
(१) प्रादुश्चक्रे ततो द्वोणिरस्व' नारायणः तदा । 
yia धाय पएडूनापाञ्चालाना ञचवाहिनीस्‌॥ aua 
| प्राहुरासंहततो वाणा ARTIT TRETT: N, 
| पाण्डवान्‌ gafa ष्यिन्तो दोपास्यदइवपक्तगा; ॥ १६ ॥ 
| .तेदिशः जज्ञ संन्यज्ञ्‌ समा व्‌ g महाहवे 1 , 
|  मुद्दत्तो दुभास्करस्येब राजब्‌ लाके गमस्तयः ॥ १७ ६ 
IEF EN ` स्च ; 
तथा परेथोतमानाः ज्यरेतीपी वाम्वरे मले। . 
| ` यादुरासन्‌ महीपाल काष्णायिसमया गुड़ा ॥ १८॥ 
चमुश्चक्रा विचित्राश्च शतन्घ्यो$ थ ग, ड़ा मदा! । 
चक्काणि च्ञ रान्तानि मरडला नीव भास्वतः ॥ १८ ४ 
शस्त्राकृतिभिराको णं मतीवभरतषंभ ॥ | e. 
दृष्ट्वान्त {रच्ञमाविग्नः पाए्डूपाद्वाल JET ॥२०॥, , 


५2०. 


$ 


| ,'प्याद्य ge यन्त पायडवानां महारथाः । > 

| , तथा तथा तद्रुत्रवै व्यवघंत INUA 

| वेध्यमानास्तथा स्त्रोण तेन नारायणन वै! . 

| दहामाना।न तेनेव सव तौ ४ भ्यदि तो रणे. २३॥ 

| `प्याहिचिगापये.दहे त्कबोहुताथनः। ` ` 
|| तेया तदक्ष पाएडूनां वदान बो, १३५५४८; 


i 
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|| होता था । शिशिर बीत जाने पर जिस प्रकार ait को आग कि 


धर भ्र 
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१४--नरायणास्त्र कां प्रतीकार-मदाऊर के घोर संहार 
को देखकर इसका सामना करना GERT हो गया । पाण्यात्ञ 
राजने यही agafa दी और सेना को आज्ञा दी कि सव कोई 
अपने हथियार को छोइकए अपने रथो से उतर पड़े! । अय 
इस नारायणाह्व का यही प्रतीकार है क्योकि शस्त्र छोड़ कर 
रथ से उतर जाने पर यह शस्त्र निःशस्त्र को नहीं सारता है। 
इसपर सब कोई अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नीचे उतर पड़े. 
परन्तु दप से भाम ने शस्त्र त्याग न किया। (२) 


` १६-शदास्त्र का मीस पर प्रकोप निःशस्त्री को छोड़ 
सहास्त्र का प्रकोप एक मात्र भीम-पर ही रह गया । सीम 
. भी अश्व, सूत ओर रथ सहित द्रोण पुत्र के छोड़े ग्रस्त में इक्रा 
हुआ. आग मे पड़ी आग के सदश चमकता था। रात बीतसे | 
पर जिस प्रकार तारे अस्ताचल को 
Rh ओर जारहे हा. उसी 
प्रकार घाण भीमसन पर पड़ते थे: सीम, भीम का रथ, भीम 
क घोड़े ये सभी आग के वीच मे थे। (१) | 


oo SSC ता 
(२) शीघ्र" न्यस्यत शस्त्रगणि वाहेभ्यस्वावरोहत 1 . 


` एष योगोत्रविहितः प्रतिघाते महात्मन; ॥ ३८॥ 
द्विपाशव स्यन्दोभ्य इच fafa सव घरोहत , 
एव मेतन्नवोहत्यास्तर परमो निरायुधान । T 
` ततः शस्त्राणि दिव्यानि agea ज्य महीतले। ˆ 


घयबारोहत्रथेभ्य इच हुने भ्यशच सवशः ॥ ६१ i 
$ ` ` { मह० द्रोण० २७४ ) 


LPi 
$ 
i 
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इस परकार पाठक गण देख सकते हैं कि नारायंणास्त्रका 
कितना प्रताप था। इतना मन्वास्त्र का वल कोई कम चमं 
' त्कारिक नहीं है। ' [ 


इसी असन्न का पुनः प्रयोग _ शस्त्रके शान्त हो जाने. 
पर दुयोधन ने अश्‍व त्थामा को कहा कि इस अस्त्रका फिर 
अयोग करो । तिस पर द्रोण पुपर बोले कि:-- YA 
यह अन्न छोड़ा हुआ फिर लौट कर नहीं आता | यदि 
लोटकर आता भी हे तो प्रयोग करने वाले का भी निश्चय से 
नाश ही करता है ।” (२) | 


mm mm Aa 
= ह 


agea बोय faga भीम मूर्धन्ययोपतत 11 ६२॥ ` BASE 
महा० द्रो० अ० २७० ) EE 
स"शत्रूल रय भीमो द्रोणएत्रास्ज संदतः 
ख्रग्नाधग्निरिवन्यस्तो ज्वालामाली सुदुद्‌ शा 1 ३ i 
यथाराजिक्षये.र1अछू ज्येततीण्यस्तशिरिंप्रांत । 
समापेतुस्तथा दाणा; भोमपेनरय'-प्रति || ४ ॥ 
` सहिभीमेरस्याधास्यहयाः gara मारिष । 


ससंवृतोद्रोग युन्नोण पादक्षान्तग तोमवतु |! ५ ॥ 

(Ata द्रो ० HO २०१ ) $ 

aaga तेराजन mea द्विनापपचयते। a $ 

- आवृत्त हिनिहन्त्यैतत्प्रयाक्षारं न संशयः 1 २७ !। - 
(महा० द्रोण WO २०२ 
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इस प्रकार महा भारतान्तर्गत सभी वड़े अस्री का 

. रिक प्रयोग इमने पाठको के समक्ष रख दिया अब झगहे i 

- अध्याय में मन्त्र शास्र से कतिपय अस्थो का साधन h y 
प्रयोग और चमत्कार दिखाया जायया जिससे eah, 

. आवास से ग्रस्त कवियों की वाणी का भी अलौकिक चमत्कार 
निदर्शन रूप में दिखाबेंगे' और फिर इस सम्पूर्ण भकरण क|. 


इति श्री की जायगी॥ . z E 
' इति नवम प्रकरण हे Ja 
OA wal 

र दुशस-अच्याय ` 7 
मध्यकाल-साहित्य `| 


YA चमत्कार 
ya महासत्ता का रण में सांक्षात्‌ कि. योग पाठकगणा ने दत्त 
चित्त हों कर दशन किया । परन्तु अभी यह उत्सुकता शान 
नहीं हुईं कि इत महास्रौ को किस प्रकार साधा जाय मनसे 
सुक्त तथा यन्त्र gaaet को किस प्रकार वश में किया जाए 
यहावास्तव में बड़ा ,रहस्य है। इसका जानना भी ब्रक्मज्ञात गा 
के सरश अनिवंचनीय तन्त्र विद्या कौ तरह अत्यन्त गुप्त | / 
लुप्त और जादू की तरह जानकार के हाथ में खेलती है| 


` ` इसका उल्लेख ही वहुत कम अन्थकारो ने किया है। दमा श्र 
O सामने केवल तीन agi ही aama उपलब्ध हैं रथै 


Es 
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कृत धुर्वे द संग्रह । इन तीनों अधि 

| तारिष शाङ्ग थरका है। इससे हम पाठकों नवते à आधारे । 
| पर कुछ रहस्य anA । परन्तु इसके पहले कुछ साहि उ 
| अर्वाचीन प्रणेताओ के कुछ नये फोफले. अविष्कारो पर झी 
षटि निःत्तेप की जियेगा जिससे चमत्क्ारक कोई भाग छूट 
| कर पीछे शोक का हेतु न रहे । प्रथम किरात के वनाने . वाले 
; ; कवि भारवी के ALI करपनामय अस्रो का चमत्कार 
'पुनियेः-- ५ He) 

| शणपूखापनास्त्रः- अजु न ने किरात वेशधारी शिव 
| साथ युद्ध करते हुए इसी अख का प्रयोग किया | उसका | 
|वसन भारवि इस प्रकार करते हैं :-- PEs ; 
| i “अनिवार्य वीयं अजु न ने अपने शत्रुभूत किरात की सेना 
कं नाश करने की इच्छा से शीघ्र ही प्रखापनास्र का ऐसा .. 
|मयोग किया कि जैसा कि अर्धरात्र काल अन्धकार का 

| प्रयोग करता है ` कि Fe 

| (२) “इसके प्रयोग करने पर लगातार जलते' वन 
è निकलते हुए धूं के सडश काली). सूर्य के प्रखर प्रकाश 
| ढांपती हुई अन्धकारमयी . कालीछाया, बड़ी, भारी वन- 
ma के सदशन. निकली और उसने शिव को सेना को. 
(३) उसने पहुँचते ही उनकी चतुरता को द्र लिया 
और सभा जिस प्रकार नव॑वक्ता की प्रतिभा को नाश कर देती . 
| उसी प्रकार उसने भी सेना की सुघवुध भुजादी। .. 
|. (४) उनके घडु वैसे के वैसे ही रहगये।  .. 


हु 


; a 
i | | 037, 
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` - इससे: 


` कौ पंक्तियों से आकाश अद्भुत हो गया। 


>> से देवताओं के.लो चन भी चौंधिया गये । 


ha 
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१०० ` uga 
(५) जैसे देवयोग उलट जाने से हाथ- से किये ; | 


s 


फल भी निकल जाता है उखी प्रकार सेना के शस्त्रादि la 
हाथ से निकल कर गिर पड़े-। 


(६) कोई तो सो गये और - कोई पास के वृक्षा केस 
सहारा लेकर ही वैठ गये । 


इसके प्रतीकार के लिए शिवने अपने तीसरे i 
ज्योति चमका दी और इससे सब सेना को निद्रा रर गयी 
और शसतरादि लेकर फिर लड़ने में करिवद्ध हो गये। | 

२-सुल्जङ्कपाश!ः--ग्रजञन ने अपना. परिश्रम र 


प्रकार विफल देख कर सुजङ्गपाशो का प्रयोग fanl 


(२) हाथी की सूड के सदश. मोटे. २ काले २ 
(३) उनकी फुझारो के धूं से सूयं का तेज मम्दा प] 
अया 3 


(४) उनका प्रतीकार शिवज्ञी ने गरुड के उत्पन्न | = 
के मन्त्र से किया । | 


३-गरूडास्त्रः -.(२। उनके प्रकाशमान पक्षा की चर्म 


१ 
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(२) सम्पूर्ण आकाश में गरुड़ ही गरुड़ चक्कर मारने 
yi | m | - 


Jami 


कर फिर आग्नेयाउत्र का प्रयोग किया | 


| ४- आउनेयार्त्ञ)--(१) इसके प्रयोग से आग भी शेर 
की तायीं . अपनी ज्वालाओं से भभकती हुई वादल की 


गी । . 
॥ (२) अपनी किरणों से सूय की किरणों को भी काटती हुई 
| हर तरफ श्रपने च्रिंगारे फ कती: हुई. टूटते फूटते पत्थरों की 


धीया हर तरफ. खिलेढ़ाको के जंगल रच रही थी! इसके 


| ५--जलास्त्र--( १ ) इससे पर्वेताकार मेघ विज्ञुली 

|5इका २ कर नीचे सुख बहती नदी धांराओं के सदश पानी 

i i aii अ 

(२) इससे पहिले पहल पडा पानी गरम लोहे पर जल 

| हुआ के सदश प्रतप्त पृथ्वीतल पर पानी पड़ा। और आग 
न्त 

a हे यी आण पर पानी पड़ने से जैसे उवलते पानी 
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| (३).उन गरुड़ो ने पहले छोड़े सांपों का नाश कर 


(४) इस पर अजु न ने फिर अपने भुज गपाश के व्यर्थ 


(पंक्तियों के! ताड़ती फोड़ती हुई सम्पूणं आकाश में फैलने - 


| पो धधकती हुई आग मानो गरम सोने के पहाड़ बना रही ` 


A. 
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१०२८३ २7५ agaia, 


की झग और धूम निकलता है उसी प्रकार ऊपर फिर " 
ही घधूआ हो गया। ; 
(४) आग चारों ओर छितरा गयी । 1 

` इस प्रकार सभी IA का नाश इ देख कर अजुन 
फिर अपना धनुष ही लिया पर उसमे भी हताश 
“शंकर को स्तुति की तिसपर शंकर ने अपनी रौद्र अस्त्र दिया 
यह अग उक्ती आगसे ढका हुआ था.। ( १) ' | 
इसी का. अनुचर भूत कवि माघ भी इसी के चरस 
WA पर चलता हुआ अपने शिशुपाल aaaea के अन्ति| 
अंक में इन्हीं अख्नौ का प्रयोग पेखा ही दर्शाता है। परनु| 
कृष्ण के गरुड़ ऊपर की ध्वजा के गरुड़ से ही कूद पड़े गे 
अन्धकार हराने के लिये हार मे लगे कौरुतुभमणि से पकाश 
निकला इत्यादि कवि हृद्य सिद्ध नाना चमत्कार उठा-का 
रखे जा सकते हैं परन्तु इनमें बास्तविक न्यून लेश होने से| 
` इम इसे यहां ही: समाप्त करते हैं। और धज्ुवंद के अद्भुत 
; अस्रो की तथा तत्सस्बन्घी ष्प्न्य बातो. की aaa 

करतेहे। ` E S I 
| इति दृशम प्रकरण. . के 


——— 
"०-२. 


व ~ - ~ 
opis SI SS Wad 


s z SEREEN ie 
, (१) देखो भारविकृत किरांताजु'नीय सग । १६ u 
( २) माघ शिशुपाल वधसग २० वां. 
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१०३ 
एकाद्श-अष्थाथ 
प्राचीन धनुवं द्‌ 


जिसका वास्तविक स्वरूप.स्पष्ट नहीं हुआ । अतः इस अन्तिम 
॥ प्रकरण में हम यही दिखाने का प्रयत्न करेंगे । 


aga द्‌ 


था। प्रथम पाद में शिष्यकी गुरुदत्त दीक्षा का वर्णन है, दूसरे 


॥ है तौमी uga शब्द शस्त्र तथा अस्थो का वाचक भी समर 


| जाता है. तथा प्रयोग किया जाता है। | 
| इस प्रकार ये शस्र तथा अस्त्र सुक्त, अमुक्त, सुक्तासुक्त, 


| माला, शल्य आदि सुक्तासुक्त शर आदि मन्त्र सुक्त 
। 


| ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति. अग्नि आदि नाना देवताओं के व 
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| agiz का रहस्य.अभी तक भी एक ऐसा रहस्य शेष हे. 


| सम्वन्ध होने से नाना प्रकार के हैं। प्रथम पाद में दी मस्ता ' Ny 
| और देवताओं सहित चारों प्रकार के शस्त्री के अधिकारी , 


| ` प्रथम विश्वामित्र ऋषि ने चार पाद युक्त धंचुर्वेद चनाया 


पाद में शस्राञ्जौ का संग्रह है, तीसरे पाद में अस्र का साधन . * 
| है, चौथे पाद में शस्त्रास्री का प्रयोग वर्णन किये हे प्रथमः | 
| पाद्‌ में धनुष का लक्षण घनुव द का अधिकारी आदि का नि-.. ¦ 
रूपण है । धनुःशब्द्‌ यद्यपि तीर कमान में भी रुढ़ि से प्रसिद्ध _ 


| और मन्त्र सुक्त चार प्रकार का होता है। खन्न आदि अमुक्त,, | 


सुक्त अर कहाते हैं, अस्त शस्त्र कहाते हैं। अस्त मी . 
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्तत्रिय कुमार आर उनके पीछे चलने वाले चार प्रकार S 

- लोग:--पदाती, रथो, घुडसवार और हाथी सवार आदि का| 

प्रतिपादन किया है और शिष्य की दीक्षा, अभिषेक ओर सेना | 

` का सन्नाह तथा श्रन्यमंगलादि विधान शेष बाते" भी धद्व | 

के प्रथम पाद में प्रतिपांदन किया है। | SDAN 

दूसरे पाद में शत्र और श्रौ के लक्षण, शुरुसम्प्रदाय | 

' सिद्ध विशेष २ शस्त्रस्त्रौ का वार २ अभ्यास, मन्त्र और देवता | 

आदि की सिद्धि करना प्रतिपादन किया है | ५ 

तीसरे पाद में.देवता की पूजा और सिद्ध ४ | 

A-R है ŞS सः s | 

प्रयोग बताया गया है। ! = 
धलुव द्‌ का प्रयोजन दुषण दस्युओं का ना 

; 2 फा नाश ; 

( धर्मा का पालन और प्रजा कोरेशा ये ही हैं रा और अप i 

z z! ya पादो से युक्त प्राचीन agaa के उपक्रम को. 

प्रसद्ध विद्वान्‌ शाङ्गधर ने इसका संग्रह किया है | 


जिसे क्रमशः उद्धूत किया जाता है। | 
| घनुध र की प्रशंसाः...' जिस नगर में एक भी प्रसिद्ध | 
Pa पपच किये त्राण को धनुशिंच्ा का ह 


r ; a ) एकोपि यन्न प्रसिदध साहन धरः । . 2 र i 
आम गा erreken `. `... 00 
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cd १०५ 
उपदेश करे । लोभी, धूर्त, छृतष्न और मन्द बुद्धि वाले को 
` कभी उपदेश न करे ? ( २) 

 आधिकार?__ा्ण को धनुष का क्षत्रिय को खज्ञ का 
. वैश्य को भाले का और श्र को गदा का उपदेश देवे । (३). 

. JA के सात प्रकार--धजयड . कन्तयुद्ध,छुरीयुद्ध, 
' गदायुद्ध, चक्रशुद्ध, खड़युद्ध, और बाहुयुद्ध ये सांत युद्ध ` 
प्रसिद्ध हे । (४) ; 

आचायोदि के लक्षण:--सातो युद्धा को जान 

| ने वाला झाचायं कहाता है | चार युद्धो को जानने चाला 
भाव कहाता दै । दो युद्धो को जानने वाला योध कहत] 

। है और एक युद्ध को जानने वाला इणु कहाता है । (५) FS 


SSS की 


घनुष-असतू 
अरुत्रदानः--अचार्यं धनुमन्ञ से अभिमस्त्रित कर 
के अपने शिष्य को माचुष चाप और कारडमन्ज से अभि-- 


FE... 
(२) ग्राचायण घन देय ब्राह्मण सुपरोक्षिते । दः 
ga yA gaf च म'दबुद्दो न दापयेत्‌ ॥ 
| .( ३) आह्कणाय अन्‌ दे यः खङ्ग वैक्षघियस्य्‌ च । l 

` धैशयायदापये त्कुत्त' गदांशूद्राय दापयेत ॥ 

` (४) भनुञ्चक्रञ्चकुन्तञ्चः खङ्गशचच्ष रिकागदा: । 

` _ सप्रमं वाहु युदुस्यात एवः युद्धानि संप्रथा॥ ` 

= (१) mara: सप्तयुदुः स्यात्‌ चलुभिभागवः ERA: i 
 द्वाभ्याञ्चेतर भवेदयोधः एकेन गणका भवेत ॥ ` 


ना 


-— ~ 


‘N 
` 
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१०६ - ` gaa 
:मन्त्ित कर के एक वाण वेद के विधि के अनुसार देवे । (६) 
O अभ्यास का फ्रमः-_प्रथम फल रहित वाण से 
जघने का अभ्यास करे फिर फल वाले वाण से वेधे | फिर _ 
मत्स्य वेध का अभ्यास करावे | फिर मांस के वेधन का | 


अभ्यास करे इस प्रकार वेधन तीन प्रकार का है। इन वेध के 
स्याल को ठोक प्रकार करच से सच लक्ष्य साधक चे-- 


चूक वाण दो जाते हैं। (७) 
४ विजय का शंकुन।ः-मांस वेधन करने पर निकल - 
-कर चाणु यदि गिरते समय पूर्वादिक झुक कर गिरे ते धनुर 
विज्ञयी और सुखी दाता है। ( ८ 
चाप प्रमाण-- प्रथम चाप ग्रेगिक जो प्रतिदिन झे | 


काय में आता है और दूसरा युद्ध चापं जा विशेष रूप से 
युद्ध के ही कायं आता है” जिस प्रकार खेल में भी ia 


ka oam camma cam 


` (६ ) शिष्यायमानुषं चाप॑ धनुप्त र्वाभिमन्त्रितस्‌ । ` 
काण्डात्क्ञारडामि मन्त्रेण दद्यादु वेदविचानत: ॥ ` 
(७ . ian युष्पवेधऽच फलहीनेन ' पत्रिणा । za 
` +- ततः फते TA मत्स्प वेधञ्च कारयेत्‌ a . 7: 
` मांस वेध ततः कुर्यात्‌ एव' वेधो भवेत्रिधा । Po 
$ WA चै; कृतः gai शराःस्यु सब साथकाः ॥ 
(८) वेधनेचैवमांसस्य शरपातो 'यदाभवेत्‌ । 
` अव दि ग्भागमाधरि्य तदास्याद्विजयी छुपी |। . 
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और बैटो में एक सेट मैकूटिस -अर्थात्‌ अभ्यास के लिये होते 
हैं और दूसरा मैच करने के योग्य हाता है। (8) 


बह धनुष उत्तम है जो अपने वाहुबल के साम्यं से कुछ 


न्यून वल का हे! धनुर्धारी का अधिक बलशाली होना अच्छा `. 


है उस aga के अपेक्षा जा धनुर्धारी के सारे बल से भी न 
खिचे । इस लिये अपने ' बल के साजुपान में ही चाप होना 
चाहिये क्योंकि बल योग्य धनुष से वाधित होता छुआ ' 
agat लक्ष्य को नहीं देखता । (१०) | 

दिव्य चाए-सब से वडा और उत्तम चाप देवताओं का ' 
्याप देता हैं उससे कम मजुष्यो का । श्रेष्ट चाप साढे पांच 
हाथ का होता है यद्दो दिम्य घडुष कहाता है। ऐसा ही भूनुष 
शंकर ने पूर्व काल में धारण किया था । कृत युग में महादेव ने 
जेता में राम ने और द्वापर में आहण दोणाचाय ने ऐसे दिव्य- 
चाप के धारण किया था । (११) 27008 ; 


(८ )प्रथमंय्रोगिक चापं gg चापं द्वितोयकस्‌। , ८ 
Panar बलोल्मानास्‌ किज्वमुन शुभं अनुः भ Je 
(१०) वरंप्राणा ध्िको धनी ag प्राणाधिकं wg: ! 

` अना पीख्यमानस्थु धन्वोलष्य न पश्यति॥ ` ` ` 


: / ` (१९ ) प्रतोषि घवलोन्मान चापस्याच्छुभकारकस्‌ | 


` देवानामुत्तमं चापं KATAA नामस ॥ ५ 
ada gaeedig ग्र चापं प्रकीत्ति तस्‌ 1 
agaa यचनुदिष्य' शंफ्रेणघूत पुरा | 
a : 
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१०६ 
सानुबचाप--“चौविस ( २२) अंगुल का एक हाथ | 
होता है,चार हाथ का एक धनुष कहाता है। यही मानच चाप | 
का परिमाण है | यह चापर सव लक्षणों से युक्त तीन या पांच 
पोरुओं वाला या खात या नर पोरुओ वाला विधान किया. 
है। (१२) , 
चार, छै, श्राठ पोरं वाजा धनुर खद्‌ त्याग देना चाहिये! 
कया, का धनुष & वीता लम्बा होता है | ( १३ ) 
त्याज्य धलुष!-- अति जीणे कच्चा या वेपकाच . 


` अपने सस्वधियो से धारण किया गया, जला हुआ अन्दसया 


_ बाहर को मुड़ा हुआ स्याज्य हैं | 


धनुष के अन्द्र या वाहर छेद न करना चाहिये । धनुष के 


. अग्न भाग में गांठ न होनी चाहिये। हथेली से पकड़ने के स्थान . 


zi ह. 


WI 


पर भी गंठ न होनो चाहिये । विना पक धनुष टूट जातोहै | 
' बहुत पुराना कड़क जाता है और चर चर करता है। दायादो से. 


) . धारण किया चाप रखने से चित्त में घबराहट और वान्धवो से 


————-.... 


~ ७००0५. an 


TAJA महादेवस्त्रेतार्‍या चापिरांघव; ı 
` द्वापरे द्रोण विप्रश्‍च दिव्य चापमधारयत्‌ {in 
न | >) 
i १२) चतु वि ain लोहस्तः TJE स्तथनुः स्मृतम्‌ । 
वटुभवेन्मानव' चापं सर्वाल चणा संयुतम्‌ ॥ 
त्रिप पळव पर्व परी मम 
zA डल वा सप्रपव प्रको न्ति aR 
नवपद ` चक्रोदरह चतुर्धाशुभकारकस ॥. द 
A] ड Ki 
(९३ ) चतुष्पव' च पट्‌ पव मष्ट प्रदी च वजयेत्‌ ! 
केवाज्चि चभवे च्चाप za ; 
चि THA च्याप वितस्ति नवसभितस्‌ | 


ज, 


/ 
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कलह होता है। जले हुए से घर जल जाता है। डिद्र 


हुए gT से युद्ध में पराजय होता है। बाहर की ओर 


_ सुका रहने से लक्ष्य नहीं सधतां उसी प्रकार अम्द्र. को 


सुड़ने वाले सेभी निशाना नहीं सघता हीन चाप मे घाण 


लगाने से संग्राम मे हार हो जाती है। आक्रमण हो जाने पर 


je निशाना नहीं बैठता गले और तले की गांठ से धून नष्ट हो 


जाता है। इन सब दोषो से रहित धुप सव कामो मेँ श्रेष्ट 
हे। ( १४) wA Ms 
दिव्यशाङ्गं धनुष! विष्णु का परम हथियार दिव्य- 


` चुघ शुङ्ग का वना हुआ होता है। विश्वकर्मा ने बह gT 


खात वितस्ति लम्बा बनाया था। खरग, पाताल और भूमि पर 
भी किसी के हाथ में वेसा धनुष चिना पुरुषोत्तम के वश में 


——— 


( १४ ) अतिजीणमपक्वञ्च ज्ञात्तिधृष्ट तयैव च । 
` दग्थ'च्छिद्रं न-कत्तउ्य वाह्याम्यन्तर हृस्तकस्‌॥ ` 
गलग्रन्थिन कत्तव्य' तल मध्ये तयव च। 


ka y 3 € € न 
mara मंगमायाति आतिजीण ब्र॒कक शम्‌ !। - er 


ataye {बसग ग कलहोवांधवैःखह । i 
. द्ग्देनदह्मते वेइम fak युद्ध विनाशनस॥ , 
पाहो लक्ष्य न लभ्येत्‌ तथ वाभ्यन्तरे पिच । 
` डीनेहुसं घितेवाणे संग्रामे भंगकारकषस्‌ ॥ 
आक्रान्तेहुपुतः क्षापिलक्ष्य न प्राप्यते gya I 
aan निथतलग्र निथिध्यत हानि mag t ` ¦ 
रभिदेषिदिनिमु क्त' सर्प काय करंस्मृतस ! 
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नहीं आता | वह धनुप पुरुष प्रमाण का श्टंग का बना थोर 
; क्ष >, a १ I 
बहुत वषो में बनाया गया था और ६ वितस्ति का सवे 


कायो के साधते के निमित्त बताया गया था । ऐसा 
सीता का वना धनुष गज शौर अश्व पर चढ़ने वाले सवारी 
को रखना चाहिये । रथारोही श्रौर पैदल योद्धाझ को 
बांस.का चाप विधोन किया है | ( १५ ) 


घुल का ज्याः जैसी ज्यां बनानी चाहिये उस 
प्रकोर को ज्या का लक्षण सुनिये । कपास के सूत की. कनिष्ठा 
( छोटी उंगली ) जितनी मोटी, धनुष जितनी लम्बी 
` चिना जोड़ को, साफ़ तीन ag की बरी हुई होनी 
: ` चाहिये । खुब बरी हुई बहुत काय करती है और सव कुछ 
` सहती है। यदि सूत न. हो तो हरिण की तांत होप । ज्याके 
लिये तो भैस को तांत या उसी समय के मारे गोकर्णं नाम 
` पशु के चमं की तांत या बकरे की तोत, होनी चाहिये । . 
ज्या बनाने के लिये विना रुप के तागे लेनी चाहिये । 


(१४ ); याङ्ग पुनदि'व्य धनुर्यािष्णोः परममायुधम । 
वितस्ति उपम मान निमत्त दिशवकमंणा ॥ - 
नस्वग नचपाताले नभरूनोकस्य चिल्करे। | 
_ तद्‌ धनुव शमायाति मुज्वेक'पुरुषोज्तमस्‌ ॥ 
_ पौरुषेयं ततच्छाङ्गः बहु वत्सर शोभितम्‌ । म 


५ कट afe दर ° Ce 2 


प्रायो योज्य wa ma ~ Se RE Hs 
` ` रविना इ. TAA 
~ , ` Wama satai वाण चापं anti ag 


TAY ; Se a E 
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पके बांस के छिलके की भी वनायी गयी ज्या हढ़ होती. है । 


यदि उस पर कपास का सूत लिपटा हो तो बहुत ही दृढ़ 
और सब चोटें सहने वाली हो ती है । भाद्र पद मास में आक 


` चुक्ष की छाल की ज्या भी बहुत अच्छी होती है. बरे हुए 
` आक के १८ हाथ. तन्तु लेवे और उसको तिहरा कर लेवे 


अर्थात्‌ छु हाथ की ज्या होनी चाहिये ( १६) _ 
` चल्ुष का वाए---इस से आगे धजुष के वाण के विषय में. 


कहुँगे । वाण बहुत स्थूल न हो और बुत सूदम भी न होन 


की 


. ( १६) गुणानां लछण बच्ये या दृशः कारयेद्‌ गुणम । 
पट्ट सूचों! राणः झार्यः कनिष्ठा मानसम्मितः॥ 
~“ a परू 4 
धनः प्रमाणो निः सन्धिः शुद्ध (खर णत तुभिः। 

e ९९ ; 
यत्तितः स्याद्गुणः ज्ञराणः सव analt यूथिः ॥ 
waa पट्टसूत्रस्य हरिणी स्नाङ्जरिष्यते । 

ग णाथ मपि च. ग्राह्मा स्नायवो महिपीमथाः ॥ | 
3 f: i 
aama मृत्‌गोकण' चर्म णाळागलेनवा । ` 
YA - ” 
; > HA ॥ 
निर्लामतनतु सूत्रेण कुषीद वा गु. इमम्‌ 
argit त्वचः कायो ग्‌णश्तु स्थावरो ga: । 
 एट्ठसंत्रेण सन्नद्क सव कम सहो यू,धि ॥ 
65 
ग्राप्ते mfa त्वगर्कस्य अणल्यते 2 
n E faa स्थावरोद्‌ंदः | 
arat तत्रग'णः कार्यों, Aga स्यात ६. 
४. eaat हस्तास्त्वाष्टा दशस्मृता; 
धे ४ घत्रतनध॒नां हस्तास्त्व i 
ped शे यं गुणे स्मृतः ) 
सदू ga: त्रियुण काय प्रमाणे E 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
TAAS 


नारी और 


` 


F 


११२ ् Digitized By Slddhanta बु Kosha . . 

“खराब और जो फटा हो ऐसे वाण को छोड़ दे । पूणं ' गांठ वाले | 
अच्छी प्रकार से पंका हुआ श्वेत और समय पर कारा बुआ 
अच्छे देश का पैदा हुआ सरकराडे का वाण होवे । बाण एक 
सूठ कम दो हाथ लम्बा होवे । पळी l 

इन वाणो के साथ-कौए, हंस वाज, बशुला, कु'ज, 

' मोर, गौध और कुरर इन पत्तियों के पंख जोड़ना उत्तम है। 

"एक एक वाण के साथ चार चार पंख लगावे और छु अंगुल 

-अमाण के पक्ष काट २ कर लगांवे) सींग के धनुष के चाण मे: 
१० दश अंगुल का पंख लगता है। इन पंखो को ह तांतों 

शर तीन प्रकार का होता है स्री ( मादी ) 
i पुमान्‌ (नर) 
नपु सक (ही जड़ा) आगे से। मोटा चाण स्त्री या नारी कहाता 

' है, पीछे से मोरा पुमान्‌ या नर कहातां है। सम बाण नपसक 
QURI . यक 

' लक्ष्य भेदने के लिये नपु'पक श्रेष्ठ हे दूर फेकने के लिये. 
डेढ़ भेदन के लिये पुमान्‌ वाण योग्य होता है (१७) | 


` 


( १७ ) अत; पर” प्रवक्यामि yayi Ya लक्षणम्‌ । 7 J 
न चातिपृत्म-न च qas न g4 aagi . Ro | 
Can fer विदीण ज्ञ adina 
पूण प्र्थि' सुषक्वञ्च पाण्डुरंसयादुलम्‌ । 
कठिनं' वत्तलं काएडम्‌ ग्रह णो" प्रदेश | 

व्त्तु ग्रद्णी यात्मुप्रदेशनम 1 
FU चहस्तौ मुष्टिहोनो दैध्य स्थोल्ये कनिष्ठि का.। 
विधेया शरमानेषु यन्गेष्वाकपेयेततः १ ˆ 
-काकह'स अशा दानं मत्स्याद्क्रोच केकिनास्‌ 1 


| 
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pr > AA 
चाण के RAIE लोह. का तीखी धारं वाला 
र से रहित होने चाहिये | वाण में बंजर लेप चूने को गद्य 
UA लगावे | वाण के फले आरासुज, ya गोंपुचळ 
` अधचन्दर, qaga m, यत्सदम्त, Rae, किः 
'काकतुरड, आदि अनेक देशों में बुत से. प्रकार के देते हैं। - 
ANHE से चमड़ा, JUT से घु, IAJE से कवच, 
अध चन्दर से मस्तक, भल्ल से हृद्य, डिभल्ञ से गुण और शर 
भेदा जाता था कोकतुरड से. लोहे का कवच, गोपुच्छ से 
लक्ष्य बेधा जाता है। एक और प्रकार का भी गोपुच्छुक हाता 
हे जो सारा काठ का बना दोता है और मुख पर थोड़ा सा 
लोदा लगा होता दै ३ अंगुल, लम्बा होता है । १७॥ . ' 


o> 


ग,आणां फुरंरुणाज्च.पचाएतेड शो मना; । 
: 'एकैकल्य शरस्षैव चपुष्प्षःन्नियाजवेत्‌ । 
पडांधुलप्रमाणेन पछच्छेद च फारवेत्‌ ot 
* दथाङ्युलिमितं पक्ष शाङ्ग. चांपस्य मागणे । ‰ 
याज्याउ, grag: gen: í सन्नद्धाः स्नायुतस्थुनिः 
'यराश्‍्चत्रिविधाः चया gag agema , | 
uani भवेन्नारो पएसात्स्थूली भवेत्‌ एमात्त। | 
ह an नपु सको aa ayana नियोजयेत्‌ ` 
gma garar च युरुषो ' भेद येड | 


,(१७) फलंतु gg सोस्य gari तोषण पचतम्‌ । कार का य 
* योंजयेत्‌ वजूलेपेन शरे पश्षायुमानतः।। ` ,' .. . ' 
है: Pir 
द: 


7 ` 
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फलों को रस में बुक्ताना!--फलो को किन्ही विशेष 
रस मे बुझाने को फल याप्रत कहा जाता. है । द्व्यौषधियों 
के प्रलेप से वाण ऐसा इढ हो जाता है जिससे दुभेद्य कवच . 
भी वृक्ष के पले की नायीं.विध जाते हें । पिपली सेधा नमक 
कूट, इनको गाय के सूत्र म खूब पीस ले इससे शस्त्र को लेप 
करके झाग में तपाचे जब सप कर लाल हो आवे और औषध 
आग में नीली नीली दीखे तव उसी पानी में बुझा लेवे । (१८) 


——— 
AAA ea ..-.-- 


UJA च्रपक्ष गोपुच्छं TTE TFAA । ` 
सूचिमुखं च uya वत्सदन्तं हि agan 1 ` 
कात्ति क॑ काकतुरडझू तथा न्पान्यापिं अनेकशः ] 
एशानि देश देशेषु भवन्ति agera; ll ; 


` शुचोमुफ्तेन कय Ug चन्द्रेण मस्त मस्‌ । 
भारांमुखेन धै चम च रग्रेण angan l ' 


arta हृदय' मेद्य द्विभल्ले म युणाः शरा: । 
लोएज कावातरडेन लस्य गो पृच्छकेन च ॥ 
अन्यद्‌ गो पु्च्ईकंचे य YA कार दि निमि त्तम्‌ । 
; TA कण्टेन विद्ध mga सम्मितम । “7 
१८) फलस्य यापन SR 
येन दुभे द्य वर्माणि क Es 12. 
- पिप्पशी सेधकुट गो प्रे चसुवे येत 1 
झनेनलेपयेच्छत्र'.लिप' चाग्नौ प्रतापयेत्‌ 7 ` 


. शिखिग्रीवाद वर्णाभं तप्त पीततं तथौषध[ ` . ` 
_  ततस्चु विमलं तोयः यापयेत agang li | र 


AA POSET FI A 
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धडुबेद ११५ 
नाराच आरः नालीक--पंस्कृत साहित्य में नाराच के. 


वाण नाराच कहा जाता है। उसमे पांच बड़े वरे छ लगाये 

। जाते हैं. यह नाराच किसी विरले के ही राज F 

| _ नालीक छोटे वाण होते हें जो AAA ( बन्दूक ) 

। से फेंका जाता है। बहुत ऊचे और वडुल दूर फेंकने में 

| ओर gigat मे ये बहुत काम आते हैं । (२8) E 

| स्थान न्न Position) धनुष से भिन्न २ काम करने के. 

| लिये भिन्न २ प्रकार की स्थितयं या पेंतरे' रखने पड़ते हैं वेही 

| स्यान ( Position) कहातो हैं।इसी प्रकार ५ प्रकार की. 

| सुष्टिये होती हैं और पांच प्रकार के व्याय होते Ši 
धनुष के पकड़ने के लिये हाथ की पकड़ मुष्टि कहाती 
है.) और धनुष को पकड़ कर खींचना व्याय कद्दाता हे | 
(Ro) iT a 

| (१) आलीहृ आगे वाथां पैर और पीछे दायां पैर / 


(२९) सर्व सोहास्तु ये वाणाः नाराचास्त प्रकीत्तिताः 


पञ्चौमिः पृथुकैः पक्ष! awr: सिध्यन्ति कस्यचित्‌ ॥ \ ~ 
` „ ` नालिका लघवो वाणाः नलयन्त्रोया नोदिताः । 


- अत्य च्च दूर पाते यु दुर्गय YA मताः ॥ 
` (२०) avtar न्यष्ठी विधेयानि योजने भिक्ष कमग्रास्‌ « 


(३) भ्रमरतो वाम gg दक्षिण चनुकुजिवताम 1. 
घयालीदं तुप्रकत्तठ्यं gega संविश्तरम्‌ । 
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११६ agag 


संकोचित करके दोनो पैरों में दो हाथ का विस्तार रखे तो 
agaat | ja : 
(२) paag भत्यालीढ़ में दायां पैर आगे और 
पीछे वायां पैर संकोचित करके रखे । बाण को दूर फेंकने के 
` लिये दायां पैर आगे रखा जाता है। : Swai 
.. . (३) विशाखः_दोनो पैर एक हाथ फैलाबे और एक 
दूसरे के आगे पीछे न दोकर संमान रेखा में हो तो यह स्थिति 
विशाख कद्दाती दै । यहद खिति कूर वेधन के काम में आती है। | 
` (४)सपपाद-रोनों पैरों को मिल्लाकर स्थिर कर 
एखना सभपाद्‌ स्थिति कहाती है। य्य 
o (५) असमः असम पादसिस्ति में वार्या पैर आगे. 
. और शरीर हांथ पर फुका रहता है। 5H 
(६) दहु रक्कस-दडुरकम में दोनी पैरों को मोड़ कर धरती 
का है । यह वैठक eg भेदत के कार्य में | 
आती RI | E 


(२) प्रत्यालीद तुकरु व्य सव्यो बा Isaa ; ॥ E 
दक्षिण त geng दूरपाते विशिष्यते [| - _ > र को 
गातो उविस्तरौ कायो समौ हस्तप्रमाणतः । | zA 
ब हा Kwa. प ia 
र E ? पादै निएकये च सुस'गतौ ॥ 
“(३/ असम चपुरो वामे हस्त मात्रेण त' । 
श्छ FSS a t SDSS : ! 
_ ` आचितो हषर mpi घरणी गतो | 
Mr (इ. ददु ए क्रम सित्याहु। स्थान कं टूढ़ भेदने I 
À ` CC-0, Panini रिकी Vidyalaya Collection. ६ 
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o n , ११७, 
रेड कस-वांया गोड़ भूमि पर डेक t 
सकफ़ोड़ कर आगे रखा जावे तो यह बैठक T क्रम TA 
O पद्मासन-प्रसिद् कर लव 

सन | ही पञ्मासन बैठ कर धनुर्धारी ' 
वाण मारे यह आसन सब से अच्छा समझा जाता है | 
5 & ~ 
गुण già 
ज्या फो पकड़ने के भी कितने ही !भिन् ह 
| यी कता २ तरीके हैं । 
, पताका, ASA, सिष कण, मत्सरी, कातुरडी इत्यादि नाना 
प्रकार की पकड़ने की विधि हैँ । (२२). i 
( १ ) पताकाः--वजंनी अंगुली जिसमें अंगूठे के 
O सूल में 
मुडे और ( अंगूठा ) घोड़े फे ऊपर हो वह पकड़ पता का ' 
_कहाती है। नालिकाख् से दूर गोली फॅकने के यह कार्य में. 
आती है। a 
(२ ) वजूमुष्टि--जिसमें तजनी और मध्यमा 'दोनो ` 


(७) सन्य ag गतौ भमौ दञ्चिणं च सु कुच्जितम्‌ । 
« अग्रतो यत्रदातव्यतेकिधा गरुड़क्रमम्‌ 1 

(८) पद्मासनः ` प्रसिहु हयुपविश्य यथा क्रमस्‌ 

` धन्क्नाततु विज्ञेयः स्थानक' शुभ सक्षणस्‌॥ 

(२२) पताका यजमुष्ठिशच सिंह कर्ण तयैव च । ` 
मत्सरी कावातुएडी च योजनीया यथा क्रमम्‌ । 
(१) दीर्घात्‌ त्जमी यत्र हयाप्रितां ngarag] 
पताका साचवित्ञेया नलिका दूरमोक्षणे ॥ 
(२) तर्जनी मध्यमामध्यम गुष्ठो विशते यदि। , 
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agg ष्टि कहते हैं। इसके प्रयोग को संघांन कहते हैं यह | 
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अंगुलियों के बीच में यदि अंगुठा लगा कर तांत खींची। ज्ञाय 
तो यह पकड़े वजूमुष्टि कहाती हे । स्थूल नाराच छोड़ने में 
उपयोगी है। ` 
( ३ ) सिद॒कर्णः--जिसमें aih के अगले हिस्से 
और अंगूठे के.गध्य भाग से तांत को पकड़ कर खींचा जाय 
चह सिंह कण कहाती है।यह खचय को दृढ़ वेधन के 
काये में आती है । ' za 
(४) मत्सरीः--अंगूठे और तर्जनी इन दोनो के प्रदेश | 
से तांतका खीचा जाता है। वह पकड़ मत्सरी कहाती है | 
यह चित्र लक्ष्य के वेघन के काये मे झाती है। | 
(५ ) काकतुएडीः:--अंगुष्ठ के अगले भाग ओर तर्जनी | 
के अगले भाग में जब तांत खची जाय तो काकतुण्डी | 


कहाती है यह सूच्म लक्ष्य में काम आती है । 
. षनुसुष्टिसन्धान | | 
उपरोक्त सुष्टिये तो तांत की थी । घनुर्वएड की पकड़ को | 


ae 


angit ¦ झुविज्ञेयां स्घूले नाराच मोक्षणे । 
Guge मध्यदेशंतु तज न्यग्नं सुसस्थित | ` 

` सिंह कणः afara दृढ ada वेधने n a 
(४) Je नख NAJ तर्नन्यग्रं घ सस्थितम 1 
मत्सरी साच विज्ञेधा चित्र लक्ष्यस्य वेधने । तो 

O wT mia तजन्या मुखंयत्रनिबेशितस `, 
काकतएडी च सात्ञेया ysn लच्येषु योजिता । ` 
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wa fi ? ४” $4. 
स थान' तीन प्रकार का होता हे अधःस' च । 

l हाता शस za 
और समसंधान | धान, WA 
z . ` 3 

या H के लिये नीचे से पकड़ा जाता है और 
। : A3 सुष्ट क ऊपर होता है । शिर TIT पर मारने के. 


लिये सममुष्टि होत़ो चाहिये अर्थात्‌ दोनों मुष्टि और वाण 


TR स्थान पर होना चाहिये । इढ़ भेदन के लिये ऊच 

होनी चाहिये । (३३) | be E 
` व्याय 

अनुष के खींचने को व्याय .कहते हैं । न्याय पांच 

| f ड पांच 

. अकार के होते हैं, कैशिक, लात्यिक रुकस्घनामा, भरत 


ओर वत्सकणं (२४) . . . | ; 
(१) कैशिकः--तांत को खींच कर केशों के मूलो तक 


ठ कैशिक कहाता है । यह चित्र युद्धो के फाम में आता 
हु | प ° | d ; , 


Ia 


{ २३) संघानां त्रि विध ग्रो मध्य REY सम सदा । 
यो अये भिप्रकषारंहि काये स्वपियथा क्रमम्‌ । 
अध रचदूरपातित्ये समेण्ये सुनिशचले। ` 
ge शफोटं ngaia ऊध्व' व थानयोगतः ॥ 
(२४) केशिकः aaga: शिरः gp च सात्विक. । 
wa ayana ज्ञ ग्रीवायां ;मरता भवोत्‌॥ ` 
खआ'सक्षेरकल्धनामां च व्यायाः पञ्चप्रकीत्तिताः। | 
'कैशिक्षशिचत्रभुदेषु हूंयद्वोलषंयेयुसात्मिवः ॥ : Be 
वत्सक्षणि सदानयः-भरतो दुढमेदने । - . . 
इंड भेदे च दूरे च शभगयनामानः RENT ॥। ` 
> 1 
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- (२) सिर की. चोटी तक Aan सात्विक कहाता, है। 
यहद ऊध्वं लक्ष्य मेदत के कार्य में आता है ` . 
(३) चत्सकर्णः-कान तक, खींचना घत्सकणं कहाता 
है। यह इढ़ भेदन में काम आता RI 
(४) भरतः--गदेन तक खींचना भरत कष्दाता है । यह 
भी इढ़ भेदन ही के लिये है। | al 
WAA तक खींचना सकन्धनामा कहाता है इससे 
बाण दूर और दृढ़ भेद करता है।. 
निशाना लक्तप कहाता है लक्ष्य ४ प्रकार का होता है. 
सिर, चल, उल्लाचल और HAFA | (२५) 
_ (१) खिरः-अपनेको स्थिर करके बुद्धिमान धनुर्धारी 
सिर ही लक्ष्य को ही तीन प्रकार से वेध करे ai 
खिर वेधी कहाता है। TE 
(२) चज्ञ--अपले ma पर इढ़सा से खड़ा हुआ Tg: 
घारी यदि चल लच्य को वेध करत! है; आचायंलोग उसको | 
चल लच्य वेधी कहते हैं। . ,, . ` 


( २५ ) लक्ष्य agfa Fa स्थिरंचैव चल॑ तथा। 
चलाचलं ga चल वेधनोय' करमेणलु 11: `. ४: 
(१ ) ग्रात्मन सुस्थिर कृत्वा maa च यार्थिर बुच: । `ˆ 
: वेधये त्रिप्रकार हु स्थिर ठेधोस उच्यते ॥ Ix 
(२) चलंतु वेधये द्यस्त्‌ ग्रात्मल्यानेबुस'यतः 
चल लक्ष्य ततत्प्रोक्त' माचाये य सुधीमताः॥ ` 
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(३) चलाचल--धन्वी स्वयं ता चले और स्थिर लक्ष्य ' 
का भेद करे तो यह लदय घ्रेथ,पचलाचल कहाता है 

(४): इयचल--सिसमें , घल्बी स्वयं सी चल रही हो और 
खच्यःभी चल हो सो यह वेध क्रिया छयचल कहाता है । . 


कुछ एक नियम (२६) 
भ्रम से हीं लक्ष्य का न चुकंता दूर पर निशाना लगाना 
और eg भेदून करना तथा श्रम से ही विना किसी स्खलन के 
ज्याका .खींचना इससे शीघ्र ही षाण संधाना करने का 
अभ्यास हो जाठा है 
चित्र योध का अभ्यास भी बहुत धम से होता हैं और जयः 
भी बहुत कष्ट से प्राप्त होता है । इस लिये ज्ञान वाले धजुर्धारी 
को भी गुरु के सामने ही इसका अभ्यास करना चाहिये | 


, (३) .धन्यी तचलते.यच स्थिर लचपे सभादितः । 
, ,चलाएचण भवेत्तच्यहय प्रमेयमचिन्तित्तस्‌ ॥ ; 
(४) उभावेव चसौ यच: . लक्ष्य aaga , ¡; 
agaaga च्ल श्रमेण ब्तुसाथ्यते ॥ 
(२६ ) श्रमेण स्स्लित'लण्य' दूरं चा वहुमेंदनप्त । 
शुमेणास्खलिता कृष्टिः शीघ्र संधान माप्यते । 
अमेण चित्र योधित्व" शृमेणप्राप्यते जयः | 
तस्मादु गरुसमच हि ya: कार्यो विजानता ॥ 
प्रथमं, वाम हस्तेन यः शमं कुरुसेनरः | 
. `तस्य चाप क्रिया सिद्धि रचिरा देवनायते ॥ 
. चाम हस्ते सुसंसिद्धे , पश्चाद्ृक्षिणमारमेत्‌ ! 
'. उभाभ्यां च ya: कुर्यात्‌ नाराचेइच शरैस्तथा ॥ 
_ वामे नोव शुमं कुर्यात्‌ gha दक्षिणंकरे । 
fanaat समेन व रथीं घ्याये च कैशिके ॥ के 


TR, डि 
/ 
/ 
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< जो व्यक्ति वाये हाथ से परिश्रम तथा. अभ्यास करता हे 

-उसका धनुष का हाथ शीघ्र दी सिद्ध हो जाता है । पहले वाये 
'हाथ को सधाना चाहिये फिर दक्षिण का अभ्यास करं! और 
फिर दोनों का ही. अभ्यास करे | नाराच और शर दोनो को 

ही अभ्योए करना योग्य है । ६ 

... दक्षिण हाय के सिद्ध हो जाने पर वायं हाथ सेही परिश्रम 
करना चाहिये । विशाख और असम इन दोनो पैतरो पर खड़े 
होकर कैशिक व्याय स रथी भ्रम करे | सूय के उदय काल (२७) 
` :में लच्य पश्चिम में नियत करे ओर अपरान्ह काल में लक्ष्य पूर्व . 
“दिशा मे होना चाहिये । सदा लक्ष्य उत्तर मं दोना चाहिये 
परन्तु दक्षिण में कभी सी लक्ष्य फा न रखना चाहियेः। साठ 
Aja अर्थात्‌ २३० हाथ (३६०) फुर, पर रखा लच्य ज्येष्ठ 


RRR 


( २७ ) उदिते भारकरे ATU पश्चिमाया निवेश येत 1 
अपराहणे च कत्तव्य लचप प्रूवंदिगा/शितस | 
उत्तरेण सदा काय न लक्य दक्षिणा मुखस्‌ । | 
साघ्ड पन्‍्वन्तरे लच्य' ज्वेष्ठ लक्ष्य प्रकीत्ति तम्‌ ।। 
चत्वारिशन्मध्यंमज्व विंशतिश्द कनिष्ठकम । 
VON काथत हयेत नारा चानामयो उयते 11 
aant त्रिशवप्शोषडष भवेततः । ¦ 
` चतः शतशचकाएडानां यो लचय' विसन येत ॥ 
'सूयोदिये चास्तममे सज्येष्ठी धन्विनां सदेत। ” ` 
` त्रिशतेम ध्यमण्चैव द्विशतांभ्यां कनिष्ठकः ॥ 7 ' ` 
Mwasa पुरुपोन्मान' फुयीइचन्द्रक् संयुतम्‌. ॥ 
ऊध्व भेदोभवे ज्ञ्येष्ठोनाभि वेची च मध्यमः । ` 
पपाद व थीतु लक्ष्यस्य सकनिष्ठोमती यु सैः ॥ 


Po) 
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है और २० धनुष ( ८० हाथ ) पर लंद्य निकृष्ट कहाता हे 


नाराच के फेंकने के लिए ४० aga उत्तम ३० uga मध्यम 
ओर १६ धनुष ( ६४ हाथ) पर रखा लच्य कनिष्ठ कहाता हे । 
सूर्योदय और अस्तमन समय दोनों काला में जो धनुर्धर 
४०० निशाने पर ठीक वेध करनेवाले वाणे.फॅक सकता:है वह 
घचुधारियो में सब से श्रेष्ठ है । ३०० निशाने लगानेवाला मध्यम 


_ और २०० लगाने वाला कनिष्ठ कहाता है । लक्ष्य पुरुष जितना 


बड़ा एक चक्र करके उसमें चक्र बता कर आगे. रखना 
चाहिये । ऊपर के आधे में मारने वाला ज्ये कहाता है 
नाभि में मारने वाला मध्यम और पाद में मारने वाला कनिष्ठ' 
कहाता है | | : 
| o घनुष का अभ्यास ` 

- अब धजुषादि अख की क्रियाए कही जाती हैं. जिनके 
ज्ञान मात्र से अवश्य सिद्ध होती है अल्यथा नह । प्रथम 
चाप पर विज्ला चढ़ा कर बांध ले ! फिर किसी पतर पर बैठ 
कर अपने चाण पर हाथ फेरले । घडुष को वाये हाथ खे न 
उठावे। प्रत्युत दाये' हाथ*से उठाकर फिर वाये हाथ # लेकर 
aq संघा न करके पहले हो वाण खींच कर भूमि पर न 
मारे परन्तु शिष को नमस्कार करे फिर गणेश को फिर 


शुरु को और uga और शर को प्रणाम करे । फिर.. वाण 


खींचने की आज्ञा शुरू से लेनी चाहिये और फिर प्राणवायु 
को प्रयत्न से प्राण के साथ पूर्ण करे और इस्मक माणाः 
याम के अनुसार प्राण को AT करके : हुंकार फे साथ सद्ध 


` प्राण. का त्याग करे। यह क्रिया agatat `को शीघ्र 
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सिद्धि देती है। छु मास में सुणि ,सधती है और स्वषे भर 
में वाण और नराव तो उसको सिद्ध होते 'है जिस पर ' 
महेश्वर की कृपा है | पुष्प की तरह वाण उठावे और सर्फ 
की तरह gT को खींचे और घन के सदश लक्ष्य की 
चिन्वा करे" तो अपनी सिद्ध दोगी.। (२८) . 


' ` आचाय्ये लोग”केवल क्रिया मात्र कां अभ्यास चाहते हैं 


और भागेव लोग दूर फेंकने को अभिलाषा करते हैं। राजा 


“A 


2o 'घनवठिवनंलये लदय' यदोच्छेत्सिद्ठिमात्मान: 1. 


लोग इढ़ भेदन की इच्छा करते है और साधारण लोग केवल 
'लक्ष्य वेध मात्र चाहा करते हैं. । लचय वेधन से सर्वलाधारण 


(२८) क्रियाकणा पाख axuria शुमझाध्याझुध्छुचिशिपिदाम्‌ । 
येषांयिज्ञान मात्रेण सिद्विम वति नान्यघ्रा ॥। . 
प्रथम चापमारोण्य' चूलिकां ` वः धदेत्ततः t 
स्थानक शृ तत: कृत्या वाणो परकर' न्यसेत्‌ ।। , 
: लनः धनुपशचैव.कत्त'व्य' वामपाणिना । 
arara’ चतत; कृत्या स घानज्लुततः परसू 1! - 
सकृदाफृष्ठ चापेन भूमि वेधं न कारयेत्‌ । 
नमस्छुर्यीचिकव' विध्नराजं ys g: शराब ॥ 
याचि तथ्या गुरोराज्षा वाणास्याकर्षण ग्रति ।. 
'आण वायु प्रयत्नेन प्राण ना सहपूरयेत ॥ 
. कुम्भकेन feat कृत्वा हुंकाःरेण दिसजयेत्‌ ।- 
“'इत्याभ्याच क्रिया काय घन्बि्ना सिद्धि मिच्छता (1 - 
-.- पणमासा त्सिंद्रध्यते तृष्टि शरा. संवतसरेणत | `` Ea 
नाराचास्तस्य सिदुध्यन्ति यस्वतृष्टा महेशवर: ।, 
` ` इष्प बद्धारये द्वाण' सरपंतुत्पीड्येदुन: । ` ` 
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भ्रजुवेद्‌ RET 
' का भी शीघ्र ही मनोरक्षन हो जाता है इसलिए लक्ष्य का 
Qa ही अत्युत्तम है। , ; ET 97 
_ निशाने का न चूकना 


विशाख नामक पैतरे से खड़ा होकर गोपुच्छ JANT. ' 
लेकर सिंदकण सुष्टि से कैशिक ब्याय. करे aa बाण के: 
झगले भाग आदि न हिलावे म इलावे अगला और पिछला 
दोनों कन्धे सम करे और हाथ निम्धल करे आखो को न 
हिला कर इष्टि 'को लक्ष्य पर वांधे सुठी और वाण के , 
अग्रमाग से लक्ष्य 'फो छिपा कर मन में लक्ष्य को देखता 
हुआ घाण छोड़ दे इस प्रकार से याद्ध अभ्यास करके -कभी, 
भी लक्ष्य नहीं चूकता ! (२8) ` ` pe 


———— 


क्रिया च्छन्ति मांवार्याः इूरभिच्ढन्नि भागवा,; `. ` 
'राजानोदूढमिच्छन्ति लच्यमिच्छन्तिचेतरे N 

जनानां रंजन येंन ल॑क्यपातात्प्रजायते Ye 

-हीनेना पीषुणा तस्मात्‌ मशस्त लक्ष्य वोधनम्‌ ॥ 

— (ae) विशाखस्यानकं दित्वासमसंथानमाचरेत्‌ | è 
गोमच्छमुख वाणेन agad नमुष्टिना ॥ l im | 
आकर्ष त्‌ केशिकठ्याये नशिखाशचालयेत्‌ ततः । . BAE 
पूर्वा परौ समौ काठे समासौ त्तिश्चलौ-करो 11 

वेन लक्ये नियोजयेत्‌ ! 

YA aa दवेनेन दृष्टि ma गीत, 
मनो दष्ट गतंचात्दा. ततः MTE विशन येत्‌ 
स्खलत्येवकदा चिज्ल/लचपे यो धोजिंत:. यूमः ॥ 


t 
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शीघ्र संघान! TÀ के रखने के लिए धरज॒र्धर अपनी 
पीठ पर एक तर्कस या तूणीर लगाते हैँ उस तूणीर से वाण को 
लेकर चाप'में लगाना तांतःखीचना तथा वाण का RRA, इस 
क्रिया को ज्ञा बहुत शीघ्र करता है उसके नित्य ही के अभ्यास 
करने से शीघ्र संघानतर हो जाती है | (३० ) | 
दूर पातिताः पताका चाम की मुष्टि SR या मदो, 
चाणु को दूर फॅक जाता है। (२१) 
दृढ्मेदिताः-प्रत्यालीढ़ आसन पर खड़ा हो कर 
- नीचे की तरफ वाण फेंके और ददुरासन बैठ कर वाण ऊपर | 
की तरफ पके और स्कंधव्याय वज्ञ मुष्टि और नरवाण से 
अभ्यास करने पर भुजाओं को बहुत दढ़ भेदन का अभ्यास 
हो जाता है। | त 
होन गतियें/-7 इसके अतिरिक्त वाण की गतिये भी 
कुछ प्रशरुत और कुछ प्रशस्त कहाती हैं । उनमें.भी सूची- 
सुखा, मीन पुच्छा, भ्र मरी ये तीन गतिये' बाणौ की अप्रशस्त 
कही जाती है। (३२) ` 
(३०) आदान' चैव तूणोरात्‌ संधान' कर्ष ण' तथा । 
चेपण' चाचरा युक्तः mega w ai 
__ नित्याम्यास वधात्तस्य शीघ्र संघानता भवेत्‌ 1 ` 
` (३५१) मुष्ट्या पताकय' वाण स्त्री चिन्द' दूर पातनम्‌ ॥ | za 
* (३२; बची मुला मनोपुच्छा भु मरीच तृंतीयका । 
रडा गतयस्तिस्रोप्र शस्ताः कथिताः बुधैः ॥ D 
k ; ०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(१ ) सूचीसुखा गति उस वाण की हो जाती है जिसके: 
पत्र खराब हो या झड़ जांय।:. : . 

(२). मीनपुच्छा गांत उसकी दोती.है जो हीन मुष्टि. 
द्वारा खींचा जाय | 

( ३) ्रेमरी गति वद्द कद्दाती हे जो एंका हुआ वाण 
कभी सीधा नहीं जाता । पर ऊंचे नीचे होकर जाता हे । 


निशाने से चुकाने चाखींगतिये;_चायी तरफ से 
ज्ञाना दायीं तरफ से जाना, ऊपर .से और नोचे से जाना ये 
चार गतियां हैं जिनसे वाण लक्ष्य से चूक जाता है | यदि वाण 
की पूछ की ज्या पर की सुटी हिलजावे और अगली चाप पर 
की पकड़ सामने ही रहते वायी ओर को वाण चला जाता - 
है । जिसकी पकड़ ढीली दो और सरलता भी सवथा न हो 
तो वाण निःसन्देह दायीं ओर से निकल जायगा | चाप की 
` चुष्टि ऊपर हो और गुण सु्टि नीचे हो तो. ऊपर से घाण 
निकल जायगा ! यदि वाण छोड़ते .समय चापसुष्टि नीचे हाद 
और गुणमुष्टि ऊंची हो जावे तो बाण नीचे से निकल 


seo 
~ = > — 


:(१) सूचीमुख गतिहझतस्यसायकस्यप्रजायते । 
-qa विलोकित'यस्पझ्वथवाहीन पत्रवाप्त ॥ ; | 
(२; ककंरीत' सुचापेन a: कृष्टो होन मुष्टि ना । 
_ मीन पुच्छागतिस्तस्य़ सायकश्यप्रकी त्तिता ॥। 
(३) भ्रमरीष थिताह्य पां ui AU 
रद्दुत्वोन विना याति 'ख प्यमाणस्थुसाय शः ।। 


१ ` 
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जाता हे।.( ३३) Jr CR + 
शुद्ध गतिये!--जिस समय लक्य वाण का अगला भाग. 
* “और नजर और सुष्टि इनको मेल हो जाय तब छोड़ा हुआ 
waa से कभी नहीं चूकता | दोष रहित निःशब्द-दोनों: 
सुश्टियों से छोड़ा हुआ घाण उढ़ लच्यो.को भी ' आवश्य भेद 
देता है। अपने आप तेज किया और खयं खींचा छुआ शुद्ध 
गाढ सुष्टि से छोड़ा वाण मनुष्य, हाथी, घोड़े आदि के शरीर में 
अंटकता नहीं। जिलके वाण तृण खडश हो और धचुष इन्धन 
के सडशं हो और जिखकी जीवा प्राण के सदश हो वह. सब ` 
agim धचुर्धारी है। (६४). ` 
- (३३) बामगादल्िण्ये व उध्व गथोधोगमारत पा । 
चतस्रो गतयः प्रोत्ताः याण awata 
कम्पते गुण मुष्टिस्थु भागं णस्य॑तुपृष्ठतः o 
'- ससुणीस्याडूनुमु ष्टि स्तदा वामेगतिर्भवे त ॥ 
- प्रहणे थिथिलंयस्य झजुत्येन विवानि तस्‌ । 
प्राश्व' yafaa याति सायर्कस्यनस'शयः u 
KAA ia ग्‌ ongie रघोभवैत्‌ । 
समुक्तोमार्ग'पोलच्यदुध्व' “चातिन सशच्ःः।। ' 
Mat दैवचाणस्य चापे मुष्टिरथोमदेत्‌ 1 
ग्‌, णमुष्टिम व zwa” तदाघोगामिनीगतिः ॥। 
. Rae दाण'ग द ष्टी बां स'ग तिस्हर्‍यदाभवेत । ` 
LORS 'तदानोंमुज्चितोबाणे kaaa भ्न वस्‌ i न्‍ 
__ _निदो'षः शब्ददीनइ्च सममुष्दिद्रयोन्कितः 1” ` 


i 
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| चार प्रकार के ढ़ लक्‍्य!-जिसका धारे लोहा; उसमे, 
| बड़ा, भिट्टी का पिएड, इन चारों को भेद लेता है उसके बाख. 
प्न से भी नहीं कटते। आधे २ अंगुल सोरे लोहे के पचे 
कांटे । उनको एक वाण से भेद कर अभ्याली नर॑ इढुंघाती हो 
जाता है। जो मनुष्य एक वाण से २४ चर्म भेद डालता है 
- वाख हाथी के शरीर को चीर कर.भी निकल जाता 
है । जल पर घूमता हुआ घड़े कुझार के चाक पर चढ़े सृत्पि- 
रड को जो भेदता है वह डढ भेदी कहाता है काकतुरङ ' 


. स्वःकृष्ठो तेजियोयश्च सुणुद्धोगाइमुष्टितः । 
| नर्नागाश्चकांयेधु नतिप्ठतिसमागः णः ॥ 
यस्यदूण समावाणाः पस्येन्धनसम धन्‌, । 
यध्यप्राण समामोर्वो gueitu fratia: ॥। 
(३५) waran घठश्चैव मृत्पिषडशचचतुष्ठ यम्‌ । | 
सो मिनत्तिनतस्येशु्व जे णापिविदीय ते ॥। | 
| सार्धाङ्ग,नग्रमाणे न लोहपत्राणिकारयेत्‌ । ; 
| तानिमित्यैक वाणेन द्‌, इचाती भवेन्नरः IT 
| चतु शति चर्माणियोभिनतीग णानरः। | 
> | . लस्य वाणो गजेन्द्रस्य कायां निर्मि गच्छति ॥ 
| श्चाम्य बुजले घदो भेद्यशचक्रे मृत्पिरडकं तथा. 
` | अमन्ते वोअयोदयो दूइ भेदी उच्यते ॥ . 
yA द्द â 
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चित्रवेधन वाण का काटना, वाण का मोड़ना; कार 
è 


का छेदना, विन्दु पर दो गोले लगाना जो जानता है बह विजयी 
होता है। लद्यत्थान पर रखे शरकणडे के बाण ' को सामने! 
रख कर छेदं देवे । इस प्रकार अपनी पकड़ साधकर दो धार 
कल वाले वाण से. सामने से आते हुए याणा को: अपने 
वाण से काटे वाण से चाण को काटने, वाला र 
कहाता है। लकड़ी में बाल बांधकर उसमें कौड़ी बांधकर हाः 
से घुमायी जावे उसके जो वेध दे वह घल्स्‍ुध र हे । निशाने à 
त्यान पर लकड़ी का गोपुच्छ सडश शुल्ला रखे उसे जो छुर 

ग्र बाय से कायडाले बह काष्ठ छेदी कहाता है। निशाने ब 
' स्थान पर एक बन्धूक के पुष्प के जितना श्वेत चिन्ह कर त 
जे उसके भी घेघ दे बद्दी चित्र याधी है.। दो काठ को गा 
- लियां खूब उच्चे वैरे हुए आदमियो ने छत पर से फेंकी उ 
दोनो के जो गोपुच्छबाण से ही इतनी फुर्ती से मारे कि: 
वाण लगने के पहले ही दूंसय वाण छोड़ा जाय और f 
भी दो एथक २ वाणी से दोनों को वेच दे वह धु 
में भी श्रेष्ठ और पूजित समझा जाता हे । (३६) . 


qaqataqa चम चारामुखे E 
मृत्पिरडज्चघटं चैव बिध्येत सूचीमुखेनवै॥. . 
_ (ब) वायामंगकरावत्त" काष्दचळेदनमेव च]  _. 
Ha गोलक युग' येव ति सजयी भवेत. 1 _ 
सदव स्थाने Ya काणड' समुखं छेदयेतसः ५ 
किञ्चिमुषठि दिथायर्दां तिर्यर्‌ द्वि फलके प 
age वाणामायान्त तिर्यग, वाणेन सञ्चरेत्‌ । 
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दै।ड़ता हुआ निशाना-_पथ, गज, अश्‍व या पैदल 
ही दौड़ता हुआ भो स्थिर लच्य पर मारने का अभ्यास करना 
= TAE 

शब्द वेधि-_सच्य के स्थान पर दो २ दाथ के अन्तर पर 
| कांसीका पात्र रखे.। पुनः चत्तेत को रेता फेक २ कर बजाया ' 
न्‍ agac जहां से शब्द अः रहा है उसे बड़ी ध्यान से खुने। 
प और कर्ण न्द्रिय और मनो याग दोनों से लदय को स्थिर करले. ' 
र/ फिर जब रेता द्वारा शब्द नके फिर पकवार शब्द के स्थान 
बका निश्चय कर ले फिर क्रमशः लम्वाई के बढ़ाता जाय। फिर 
२ अन्धेरे से शब्द वेच का अभ्यासः करे। फिर बाण से तीदण 


rE 
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ya रेफ यच्छिम्द्यादुाणच्छे दी सजायते ४ 
फाष्ठेष्‌ केश NURIA: वराटिलां k 
इस्तेनभ्राम्यमागदु: याहन्सिसघनुचरः॥. `  . 
ल्यस्थानेन्यसेत्काष्ठंयाचे गोडुच्ळवंत्षिभस ।* 
अख्हिन्द्यात्तर्क्तरम्र श काष्ठ छेदीसजायते 9 . 
लक्ष्येदिज्दु न्य ou शुभवन्छक पुष्पवत्‌ l: í 
, हन्तितेविन्दुक aeg बित्रयेधीसउच्यते|५ प 
काष्ठगोलयुमं fap poget घरा स्थितैः | l 
।  आसम्प्रप्तंशरंपृष्ठे apga E !.. 
agi शोघरपंचान योगतः l 
इस्पाुनुशू ताग ष्ठः piara: सर्वा पाि दैः ॥! 
(३७) रथस्थेनगजस्पेन masha चपत्तिना । za 
दता रमः कायो खब्पः दलत सुनिशिचितम्‌ N: ai ; 
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(९) एवं ग्रमविधिकुर्यात्‌ यावत्घिहिः नायते । 
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बुद्धि धनुर्धर शब्द बेघ मारे यह कमं बहुत कठिमूता से सिद्ध 

हाता है। (शम j í | 
इस प्रकार जव तफ सिद्धि न हा जाय तब तरू 4 

करता रहे। अभ्यास सिदध हे! जाने पर वर्षा के दिनों | 

घजुष हाथ में न लेवे । शह्मों के पूव छत अभ्यास को बनाये 

. रखने के लिये शरदः काल फे .दोनो मास अभ्यास किया 

करे ( ३६ ) 

, इस प्रकार विश्वासित्रोक्त gig का तथा शांङ्गधर | 

agar का शास्त्रीय रूप हमने पाठकों के सामने घर दिवा! 


(३८) लच्यर्यानेन्यतेत्कांस्यपात्र हस्तद्वयान्तरे 1 
ताऽयेच्छकराभिर्तत्‌ शब्दः संजायते यदा !। 
पत्रवैवोधते शब्द edaran विचिन्तयेत्‌ । 
कण निट्रयमनो योगाल्ञच्य'निएचयतां नयेत ॥। 
पुनः यर्करयातञ्चताड़येच्छन्द्हेत वे । 
युननि शचयतांनेयः शब्दः स्थानान सारतः ॥। ` 
ततः किञ्चित्कृतंदूरे नित्य २ विधानतः 

MSI समभ्यवेट््यान्ते शब्दवेधनहेतवे ॥ 
ततो वाणेनहन्यातददधानेनः तोरणधीः । ` 
स्तञ्चदुष्करकर्म मागेकस्यापिसिद्ध्यति u 


प्रमेसिदु चवर्यापुनोवग्राह्म' घन उकरे U 


एवाभ्यासस्ययख्राणामचिस्मरण हेतवो । 
mT धम कायं ग्रति मास' शरद तौ ॥ 


pi 9 री 1 
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| गी इसको एक वात और सुन लीजिये और फिर इस प्रक 
[ण को समाप्त करगे । वह विशेष प्रकरण. धनुर्धारी आचाय 
[था agat शिष्य के अनध्याय विषयक वड़ा सनो- 
भएक है । 


| अनध्याय--अष्टमी, अमावस्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा 

आधा दिन सव कार्यो मे निषिद्ध हैं। अकाल में वादल के 

रं पर बादलों से मेप्रों के 'छा जाने पर या पहले ही मारे 

फण के निशाने पर लग जाने पर धनुधर को अनध्याय HAAT 

हेये । प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व यदि बादल गरज जाय लो 

भी अकाल समझ कर अनध्याय कर È अभ्या करते २ 
F z सांप दृष्टि गोचर हा जावे या gaT दूट जावे या डोरी ; 
र जावे फिर उस शस का अभ्यास न करे। ( ४०) 


| (४०) अष्टमी चामावास्यां वनी या चलुर्दशी 1 
पूर्णिमाहु दिनः यावल्षिसिद्ध पव कमं जु ॥ 
अकाले गि ते देवे दुभि बे घाथवाभवेत्‌ 1 
- | प्रूब कदहदहस्तलच्य मनध्याय' प्रचच्तते ७ 

| श्ररुणो दयवे लायां यारिदोयदि गर्ज ति । 

9 सहिनेस्पादनध्यास्तमयकालंप्रचचते i 

| ज्रम चकुवतस्तत्रभुञञगो यदि दूश्यते 1 

| प्राथवाभज्यते चापंयदैव श्रमकम णि॥ | 

श्‌ aan ग॒ णोयत्र प्रथमे वाणमोच्षणे 1 


ग्रस त्ततत्रकुवोत शस्त्र मतिमतांवर? ॥ | 
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इस प्रकार धनुर्वेद का कितना स्पष्ट चिक हमने पाठकों 
के सामने रख दिया। अब अगले प्रकरण मै 'तन्ञोक्तं अस्त 
'साधनोक्तमन्त्र सिद्ध अस्म का बण न किया जायया | 
इति एकादश अध्याय 


Mt ~~~ An SYS NM 


द्वादश अध्याय | 


तन्त्रोक्त मन्त्रारञ साधन | 

गत प्रकरण में हमने पोठका का धुव दोक्त TA या 
ags का पूरा वर्णन जितना भी सारि प्राप्त हो सकता था 
भेट कर दिया | अश केवल महाल्ल शेष रह गये है। महाल् 

' प्रायः मन्त्र से सिद्ध होते हैं। अतः चे मन्त्रसुक्त कहाते. । 
यद्यपि वर्तमान में मन्त्रौ पर विश्वास करने चाले वहत क 

, हें तथापि संस्कृत साहित्य में मन्त्र साधन को बहुत दढता 
पूवक माना गया है। अतः इस पर विश्वास करना ही चा 

` जब तक इसके विरुद्ध कोई प्रमाण न मिले और यथो वि 
करने पर भो सिद्ध न हो | चाहे इस पर किसी सम्प्रदाय १ 
विश्वास हा या न हो इस वात की सब था अपेक्षा न कर | 
सुमे यहा केबल शस्त्रास्त्रो के विषय में निरचशेष जे! कुछ मी 
इुआ है ; वैसा का वैसा ही दिखाने का प्रयत्न किया जायगी. 


___ Ahm आश्चिन मास की नवमो को देवता का. 
. ..' ` देखकर ईश्वरी चएडी के शुर के शस्त्रो के घोड़ों की प 
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करे । धाह्मणों को दक्षिणा दे । एक कुमारी की भोजन-क 
| देवी के लिए पशु की बलि दे और फिर भाऊ, मेरी, मदक 
| आदि बजते छुनकर प्रस दो कर ' वेदोक्त तथा आगमोक्त 
(तन्त्रो) मंन्जो का साधन करे! और महाखरो का जप 
होमादि करके अख्रो,को सिद्ध करे ( १) 
ma, नारायण शेत ऐेन्द्र, घाव्यय, वारुण, आग्नेय, तथा 
॥अन्यान्य अ सब शुरुसे ही ग्रहण करे। अख का लाभ 
करके पुरुष मन वाणी और कर्म खे शुद्ध रहे क्योकि अपात्र 
और असमर्थ पुरुष को श्रह्म जला देते हे 1 जो महुष्य इन 
सहा के प्रयोगो के और उपसंहारों को भली प्रकार जानता 
| है बही वास्तव में धनुर्धर है ।. छोटे मोटे काय में महांख का 
प्रयोग न करे । इसके अनन्तर ये स्कदोकत अस्र को विधान 
| करते है 1 (२)... e. 
(१) ब्रह्मास्त्र, (२) merate (३) ्रह्मशिरा, (४) पाशुपत 
:| (५) वायव्य, (दे) 'आग्नेय,. (७) नरसिंह, इन्हीं महास्त्रा के 
ज नाता भेद हैं। हे त्रोण! छतो उनको संहार सहित जानता 


= 


न 


(१ अद्र नाराणं 'शेवधैन्द्रं वायव्या वारुणे । 
arra चाप शास्त्राणि गुरदत्तानिसाधयेत्‌ १. 
. अनो दाक कर्म निर्भाव्य' लव्धास्त्रोण शुल्चिता ( 
खासा उमर क दहन्त्यस्त्राणि JAA t 
, प्रयाग चोपसंदारं.येयेत्तिसधनुध रः । . 
-.. सामास्ये कर्माणि प्राची नेदास्तिणि arag ` 
| i २ ] स्कान्दएरण केदार खरद०: Yi S * 


La HOLME 


f 3 ३. (0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 


£१३६ o gN 


चाहिये। वेदमांदा सव प्रकार के शस्त्र को श्रहश करती तथा 
दीप कर देती है। अब इनका प्रयोग खुन । À 
(१) प्रथम RT ARR दात्रा सावित्री को विपरीत 

क्रम से जप करे और दशस्त्रचे १०,००,००,००,००,००० वार ज्ञप 
करके विधिवत्‌ शर को भो अभिमन््ण करके ga पर 
सहसा छोड़ दे तो सव जातिया नष्ट हो जाती हें । वाल, चू 
गभ जो कोई भी लड़ने को आये हैं वे सब मेरे प्रसाद से 
नष्ट हो ज्ञाते है । 

सहारः--यथा क्रम ही दादि दाचे सावित्री को संहार 
सिद्धि के लिये जपे । 

सन्त्रकाखङूप--ओइम्‌ दया दचो प्रणो यायोधि हिय थी। 
सा वेदगोभण्यं रेवंतु Raag खो च FIR ; 

सहारमन्त्रः--ओशेम्‌ भूभूव खः तत्सवितुबेरेण्यं भगो 
देवस्य धीमही । धियोयोनः प्रचोदयात्‌ | | 

(२) ब्रह्मदरड:-..अक्षदरड के साधन मे पहले प्रणव 
प्रचोदयांतू, नो योधियः धीमहि देवस्य अगे चरेण्यम्‌ सवि". 
सुस्तत्‌ असुक अमुकं शत्रु हनहन हूँ फट्‌” इस मन्त्र का रलाख 
जप कर शर को सी अभिमन्त्रण करके शत्रुपर प्रयोग करे 
तो सव शत्रु नष्ट हो जाते हैं इसी को विपरीत करके अपे तो 


सहार सिद्ध हो जायगा। 


( ३.) ब्रह्म शिराः__इस का मन्त्र इस प्रकाश हैः 


इ _ ओशम्‌ थियो योन प्रचोदयात्‌ भगो देवस्य धीम हि तत्सवितुव "` 
_ रण्य TIR हनहन हुँ फट । यह प्रयोग कर जरहझशिरा अस्व 
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यत्पर फना चाहिये। इसकी सिद्धि के लिये प्रथम पृरश्चर्या 

करक ३ लाख वार एकान्त म॑ सावधान होकर जप करे | 

AITA देवता और असुर भी नए हो जाते हैं । इसके 
दार के लिए इसी का उलट कर बोलदे । 


(४) पाशुपत्तः-_इस महास्त्र के ज्ञान मात्र .से खच 


शत्रुन हो जाते हें। दादि दाता सावित्री को शकार 
सहित साथ हो Tg हँ फट अमुक शत्रन, हनहन हूँ फर 
इसके २ लाख वार जप कर पाशुपत का प्रयोग करे उसको 
saa जपने लें संहार सिद्ध होगा । यही सब शञ्ओं' का 
निवारण करने वाला पाशुपत अस्त्र कहाता हे। ' 


(4 ulao: HI वायव्यास्च कहा .जाता è 
. जिस से सब शत्रु नए हो जाते हैं। 

_ अन्चः--शोईम्‌ वायव्यया वायव्यया रायौर्चायया बा SER 
. शत्रून्‌ हन हन डु फट यह १०००० दश सहस्न चार) जप | 
' . संहार के लिये विपरीत जपे। 

(६ ) आग्नेयः-आंग्नेय चह कहा जातः है जिससे 


शत्र का वल जला दिया जाय। 

Co g wa अग्नि स्त्यता दड भूच शिव घनाश्बा 

- त्रिणी दगाडुति दश रूपत सहोदति तायतिसममसो चांघान 
` सुसेदवे दया असुकादी हन हन इ फट, | इसी को .ध्यास्त्र 

'कर के संहार करे। 
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aaa Aa, AA नस द्युधाय 
महासिंहाय इं फट, यद लक्ष्य घार जपकर नरखिंहास्त् को 
छोड़े ता सिंह रूप चाय शत्रुओं के दख पर पड़ते हैं। पहले 
कहे प्रकार से ही इस का खंदार करे । 

यह महास्त्र का प्रकरण स्कन्द पुराण में केदार खणड म॑. 
स्कन्द दोस संचाद में कहा गया है। 


' पाठक महोदय जान सकते हैं कवि प्राचीन महापुरुषों 3. 
किस waa और तपोबल से इन महारुआं ओर YA का 


आविष्कार किया था। यद्यपि इनका अब लेशमात्र भी उपलब्ध 
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चाली शक्ति के अधिकारी भी नहीं थे। जिस जिसके दाथ म 
यह शक्ति कभी आयी है उल उसने हो संसार में तबाहा 
Sari है । ऐसी अधी शक्ति का प्रकाश 'न हाना ही उत्तम 


_शा। प्रकाशित देकर डुरुप योग हाने के अपेक्षा | .. 
ओ ३म्‌ शम्‌ 


# ९ ; न > {is 
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५ wana विच्या ले० प्रो० चालकृष्ण Ao To २) 

२ = स्वराज्य दिन टा. त कीव मई १) 
इ--चेदोक्त राज्य Mo 0”... 
४--वालोपदेश-ले० श्रीयुत Yo रामनरायण जो मिश्र oTo Eg 
ए- यल बर्या ले० ्ोयुत पं० केशवदेवजी शो पम०्डी० } 
Kuni शिक्षा (प्रथम भाग) mai) 
aa शिक्षा UZA २ =) 
प८--डप्रदेश गोला (प्रथम भ |). 


¬ aana हेवांनात (उड़े). : 
© 
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